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“आरत की हिन्दी नाट्य सस्थाए एवं नादूय शात्राए' के लेखक डॉ० विश्वनाथ 
घार्मा एक सुशल रग कर्मी हैं भौर भाटक तथा रगमच म इनकी गहेरी दिलचस्पी भी है। 
नाटक भ्ौर रगमच से गहरी झ्रात्मीयता के कारण ही इन्होंने लगन और तत्परता के 
साथ ग्ममच पर महत्वपूर्ता अनुमधान कार्य भी बिया है ) प्रस्तुत पुस्तक इस गलतफ्हमी 
को निश्चय हो दूर करने मे सहायक साबित होगी कि हिन्दी वा अपना विकसित रंगमंच 
नहीं है । इस पुस्तक में हिन्दी-भाषा मापी क्षेत्र की नाटय सस्‍्याम्री और नाद्यशालाओ 
की परम्परा और उनकी वर्तमान गतिविधियों का जो व्यवस्थित धावलन हुभा है उसमे 
हिन्दी-रणमच की व्यापकता भौर विविधता का पर्पाप्त परिचय मिल जाता है। स्वाघी- 
लता भादोलन के दौरान “इप्टा' आदि नाद्य सस्याप्रा की प्रतिबद्ध सक्रियता तथा स्वा- 
घीनता के बाद राष्ट्रीय नाटय विद्यालय भोर एशियायो रंगमंच के कारण हिन्दी नाटक 
प्रौर रगमच के स्वरूप मे काफी बदलाव भाया है (| यह बहा जा सकता है कि इन सस्थाओ 
के प्रभाव के कारण ही धाधुनिक हिन्दी नाटक पुस्तकालयों से निवलकर रगमच पर झा 
सके हैं और रचनाकार झव केवल पाठकों के लिए नहीं बल्कि दछ्षेकों के लिए नाटव 
लिखने लगे हैं। डॉ० शर्मा की इस पुस्तक स हिन्दी रगमच की एक ऐसी परम्परा वा 
ज्ञान होता है जिस वर्तमान की ब्रास्तविकता झ्लौर मविष्य की सभावना के सझेत्त 
निहित है । 


जोधपुर -घ्लाम्तत्तर च्थिष्ठ - 


१५-१-१६७३ अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
जोघ॑पुर विश्वविद्यालय 


डॉ० नामवर गिह जी ने इस पुस्तक को भूमिका लिख कर मुझे गौरवान्वित विया 
है धस्तु उनके प्रति में हृदय मे भ्राभारीं ह ! में भपने परम मित्र श्री परूसताराम प्रजापति 
का भाभारी हूं जिन्होंने मुझे इस पुस्तक की प्रेम कापी तैयार कराने में बहुत सहयोग दिया 
है | इसके रेखा चित्रों की रचना वा श्रेय मेरे मित्र-भनुज थ्री वस्तीराम प्रजापति 
“निराश' वो है । प्रवाशक थ्री हुवमराज जी बाफना, श्री धनपत जी शल- 
वाणी एवं उनके सभी वार्य कर्ताओं ने भ्रपने अथक प्रयत्नों से इसे शीघ्रा तिशी॥ 
प्रकाशित करने का उपक्रम किया अस्तु वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


पाठकों से निवेदन है कि वे भपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा मेरा पथ प्रदर्शित करते 
रहे । 
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प्रयाग की नाट्य संस्थाएं 











प्रयाग की नादय संस्थाएं:-- 


प्रष५ण की हिस्‍्दी शादय सश्याएं १८७०-७१ में भ्राणण वतलायी जाती है। के इस 
इष्टि से प्रयाग की निम्नाकित सस्थापों का एवा चलता है- 





शए 
९. आय च्वाट्थ स्वच्चा 


यह प्रयाग की सबसे यूरानी सस्या है जिसके द्वार देवको मदन त्रिपाठी कृत 
धयारती हरण', लाला श्रीतिवासदास कृत “रणघोर प्रेम भोहिनो (६ दिछप्दर १८७१), 
शोतला प्रसाद त्रिपाठी कृव "जानकी मंगल नाटक (२६ प्रगस्त १८७६) तथा “जय- 
मारपधिह, साला शालिग्राम दंदय कृत 'काम कन्‍्दला', प० देवकी नदन ब्िपाढ़ी कृत 
बलपुर्णी: जनेक! भ्रादि साटक भो घमिनोत किए जा चुके हैं 


२. ेए्ले शियेव्टण 


आ्रायनाट्य सभा के समकालीन रेलवे घियेटर नामक नादय सस्या भी वाम कर 
रही थी शिसके द्वारा बहुत सारे नाटक अमिनीत होते को सूचना मिली है जिसमे १४ 
भगत १८७४६, को दुर्गेश मन्दितों नाइक का उल्लेख प्राह हुफ्रा है । फी चतलाया जाता 
है कि इसमे दुर्ग भोर कारांपार के प्रभावशाली दृश्य तथा राजा दोरेन्द्रपह का रफधूवि 


में धिए वादा जाना ऊंसे चमत्कार भी बतलाए गये थे । यह वियेटर भी १८८८-८६ में 
बद हो गया । २ 





फछ सम्पादक घीरेद्धनायॉमहू, जानकी मंगल बादक, पृ २७, 
फ वही पृ. २६ 


न्ण 


] [ भारत की हिन्दी मादूय सस्थाएं एवं नादुय घालाए 
2९. श्री च्पास्त्र स्कीव्छा स्वाव्टव्क स्नज्त्छी (१८८६ ई०-१६०७ ई०) 


इस ससस्‍्था का १८८६ ई० में उदय होने का उल्लेख मिलता है। इस सस्या। 
कुशल बाम॑ंकर्त्ता प० म्राधव द्ुक्ल महादेव संट्ट भौर गोपानदत्त से जिनके द्वारा 'गीर 
स्वयवर" तथा “सत्य हरिशचन्द्र' नाटकों के अमिनीत होने का पता लगा है । ६ जनवे 
फरवरी सब्‌ १६०४५ के “हिन्दी ब्रदीप' प्रयाग में श्री बालडृष्ण मट्ठ ने *रामलीला ना» 
मण्डली' शीर्षक के प्रस्तगंत यह बताया है कि इस मडली को जन्म देने का श्रेय श्री 
माधव घुवल को हूँ । श्री माधव धुवल जो उत्त समय एक साधारण विद्यार्थी थे मे 
“रामायण' को नाटक रूप मे मच पर प्रस्तुत किया था जो तीन दिन तक खेला गया। 
इस प्रकार उस समय वे दीघंकालिक प्रभितय परम्परा का परिचय हमे मिलता हैँ । 
माधव शुक्ल के ही भधक प्रयत्नों से सारतेन्दु लिखित सत्य हरिएवन्द्र ताटक जला गया 
जिसमें पापने 'रोहित' की भूमिका से दर्शकों को चकित एवं मुदित कर दिया था । इसके 
साथ प्रन्‍्य प्रभिनेताओो-हेरिश्वद्ध, शंब्या, नारद भ्ौर विश्वामित्र श्रादि के प्मितय भी 
प्रशांसनीय रहे । प्र श्री कृष्णदासजी वी मान्यता है कि सन्‌ १८&८ में माधव शुक्ल क्के 
साथ साथ प० बालकृष्ण भट्ट के द्वितीय सुप्त्र प० महादेव भट्ट, प० गोपालदत्त त्रिपाठी 
श्रांदि के सहयोग से “भरी रामलीला नाटक मूण्डली' स्थापित हुई थी | उसका उद्देष्य था 
“रामलीला के प्रसग मे वर्तमान राजनीति की भी झलोचना करता ।* सबसे पहल। नाटक 
अीय-स्वयंवर' इसके अवधान में श्रभिनीत किया गया जिसके लेखक प० माधव शुकत 
थे । धनुष मंग के भ्रसग मे राजामो की प्रसफलता पर राजा जनक ने जो बात कहीं 
उसके साथ-साथ उनके मुख मे एक कविता भी कहना दी गयी जिसका ग्राशय भी इस 
प्रकार था--ब्रिठिश कूंट नीति के समान कठोर इस शिव-घनुष को तोडना तो दूर रहा, 
बीर भारतीय युवक इसे टस से मस भी स कर सक्े-यह भत्यन्त दु,ल का विषय है 





छह सम्पादव धीरेद्धनार्थावह जानको मंगल नाटक पृ हे 
फु डॉ० कु वरचन्ध प्रकाशतिह हिन्दों नाट्य साहित्य भर स्गमंच की मीमा्शा 


पृ ३५२-३५ रे 


रत की हिन्दी नांदूय सस्थाएं एव नादव शासाएं [३ 


ये ९ दर्शकों में मालवीयजों इस उक्ति बो सहन न वर सके प्रौर उसी सीन पर 
ड्राप डलवा दिया गया । के 


झादचायें द्विव पूजन सहाय के वचनानुसार श्री रामलीला नाटक मण्डली का 
उत्पत्ति कातर है १८०६३ भौर प्रघम भ्रभिनोत नाटव' हैं रामायण” तथा सत्य हरिए- 
चन्द्र । फ थी शप्णदास ने इसक) उत्पत्तिवाज सन्‌ १८६८ भोर 'सोय स्वपवर” को 
प्रधम भभिनीत नाटक कटा है। कक इस मत मतान्तर फी धोर ध्यान देने से धतुमान 
लगाया जा सकता है हि 'रामायण' भौर 'सध्य हारइवस्ध/ ही भारमिक नादय कृतिया 
हैं। सम्‌ १८६३ से १८६८ तक इस प्रसार के नादयों द्वारा जनता में चारित नाटकी का 
प्रदर्शन बर उस काल में व्यात पारसी रगमच ये' फ्त स्वरूप फंते इन दुस्परिणा।मों यों 
मिटाले वा उपक्रप विया गया। इस प्रकार ५-६ वर्ष वर्षों मे सरतारी भत्याचारों का 
भी भ्राधिवय देखकर इनमे जन जागृति का उद्ं श्य प्रवण हो उठा जिसके परिणाम स्वरूप 
न १८६८ में भाषद शुक्ल के द्वारा 'सीय स्वववर” स्‍पौर १६१६ मे 'महाभारत पूर्वो्द 
पटक लिखे गए । वस्तुत, श्री रामलीला नाटव' मण्डली का जन्म प्रयाग में सन्‌ १६६३ 


| हुप) । उदे प्रषम शाटवा सीय स्वणदर की प्रपेक्षा “रामायण शो मानना प्रधिक 
वृक्ति युक्त हैं । 


बालास्तर मे इस सस्या में प्र्मोडा के लक्ष्मीकान्त भट्ट, मालवीयजी के सुपु 
रमजान्त मालवीय, “प्रम्युदय' के सम्पादक श्वी क्रृष्णकास्त सालवीय, वेणी प्रसाद गुप्त 
प्रोर देवेन्ड बनर्जी समिलित हुए । १६०७ तक इस सस्या ने मिल जुल कर कार्य किया 
किन्तु मालबीयजी के परिवएर के नवषुवकों से दुछ मतभेद हो जाने फे कारण यह मंडी 





&8 श्री इृष्णदास , हमारी नाट्य परम्परा, प्‌ ६२६ 


पी डॉ० कु ० चनत्ध प्रकाशसिद् + हिन्दी नाट्य साहित्य शोर रगमच को मौमासा, 


पृ. ३४५२-५३ 
क प्रो एृप्णदास * हमारी नादय परम्परा, पृ, ६२५ 


४] [ भारत वी हिंदी माहुय सस्याएं एवं मादुय शा 


भंग हो गयी पिर भी धष्नतिह्त उत्माह सम्पन्न प० माधव घुकत मे १६०८ ४६० 
"हिष्दी नाटूय समिति' मे नाम से इसका थुनगर्टन किया । 


8. ध्लाचारी प्रद्यद्धििल्ती सत्ता, थ्छादयी 


बेंसे इस सस्यां की उत्पत्ति १८६६३ में पूर्व की बतायी जाती हूँ विन्तु इसमे 
बोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हूँ | यह सस्‍्ष्या श्री दालगृष्ण भट्ट द्वारा स्थापित ' 
पयो थी । इसमें यर्ष में एक दो बार नाटक प्रदर्शित किए जाते थे | प० मदन मो 
मालयबीय तथा प० गगानाथ मे निवास स्थानों पर भी साटव' थेले जाते थे। इस सह 
वे द्वारा थी दालइृप्ण भट्ट हिन्दों सलाटकों के पभिनय गे लिए साथव धुवल भादि 
बुलाया बरते थे । बताया जाता है कि सन्‌ १६१० में प्रयाग में 'प्रेमापनजी' वे नाद 
प्रयाग रामागमन' बा सफ्वतम प्रदर्शन हुम्ला था। पहा गया है वि' मालवीयजी 
शबुन्तला का भ्रभिनय किया था । उनके घर पर ससस्‍्हृत, हिस्दी सभी प्रवार वे नाॉंट 
पेले जाते थे । राजपि भरी पुरुषोत्तमदास टडन ने भी इस ससस्‍या दे साटकों में भा 
लिया पा । फ्े 
५४. रच्राय्यज्त एड्राम्तेट्टिव्ल कत्ठल, व्काध्शी, 


डॉ० सिंह वे मतातुसार १६०४-५४-६ ई० के घास पास कृतिपय तरूणों 
स्वायज ड्रामेटिक क्लब सामकी एक सस्‍्या स्थापित की थो। इन तरुणों मे बाबू ब्रजचड 
झूठे गोटेवाले गोपालदास, घडीवाले श्रीचन्द गुप्त शौर राय जमरप्नाथदास झादि थे। इस 
क्लब वा पहला कार्यक्रम राय जमन्नाधदास के घर पर एक छोटे से कमरे मे एवं छोट 
पर्दा लगा कर भरतेन्दु के 'प्रधेर नगरी” झौर 'नीलदेवी” के प्रभ्िनय सहित सम्पन्न हर 
था इरा क्लब का थद्दी प्रथम भौर झतिम कार्यक्रम था | फ़े इसके बाद श्री धजचन्द ने जै 
नाटक मण्डली से प्रपना सम्बन्ध जोड़ा किन्तु श्रीचन्दजी (इस मडनोी के कर्णाधार ) रे 





छ8 डॉ० कु ० चद्ध प्रकाशप्तिह हिन्दी नाइ्य साहित्य भौर रंगमच की मीमासा, 


फ् बही पृ ३६० व रेशणड 


रत की हिन्दी भादूय स॒स्याए एवं नादुय शालाए |] [५ 


दो घो मांग वी बचनवद्धना का निर्वाह ने हो सबने के कारण उन्होंने उसे छोड कर 
६०७ झपदा १६०६८ के पूर्वार््ध मे 'नागरी नाटयकला समगोत प्रवतेव मडली' नामक 


व्या कौ स्थापना की | छछे 


६. छत्नी जारी च्याट्य व्छत्ता-स्ंगीसत स्रल्र्सव्छ च्नंज्डत्डी, 
च्छात्ती (१६०६६- ) 


“ग्रग्रवाल ब्यायज-ड्रामेटिक बतव” के जन्म के दो वर्ष पकचात १९०६ ६० में इस 
स्था व जन्म हुओा । इसी ससथा के ध्रापपो मतभेद के फल स्वरूप 'नागरी नाटक 
ह्डली' तथा “भारतेन्दु नाटक मण्डली' को स्थापना यो गई थी । इस संस्था वेः सस्या- 
को में श्रजचन्दज्ी, शृप्णचन्दजो तथा बायू इृष्णदासजों प्रमुख थे पी श्री कृष्णद स ने 
गगरी नाट्य कला समीत प्रवर्तेव मण्डली! की स्थापना १६०६ को स्वीकार की है| 
सके सस्थापकों में भारतेन्दु के भतीजे श्री वृजचन्दजी, शाह घराने के श्री कृष्णदासजी 
था बाशी के प्रसिद्ध प्रमितिता हरिदासजी माणिक थे । बाद में इसके दो माग-भार- 
सु नाटक मण्दलो' भोर काशी न(टक मण्डली' हो गए। €8 भारतेन्दु नाटक मण्डलो 
;६०७-८ के पूर्वार्द में स्थापित सिद्ध की गई है । इस मण्डली मे श्री ब्रजचन्द, बृष्ए« 
ए़द्र, शाहवशज बाबू कृष्णुदाम प्रादि थे । उन्होने बिरोधो के बावजूद 'सत्य हरिश्वस्दर' 
मे 'भारतेन्दु लाटवा मण्डलो' के भवधान में प्रदर्शित विया। इसके बाद विरोधियों ने 
न(गरी नाटक 'मण्डली' नाम से श्रपनी अलग सस्या स्थापित करलो। इस प्रकार “श्री 
गगरी नाट्यकला-सगोत प्रवर्तक मण्डो' दो सस्थाप्रो को जन्मदातरी कहलायी। इसकी 
उम्पत्ति (पोक्षाकें, पर्दे, पंसे भ्ादि) इन दोनो सस्थाप्रो ने श्रापस में घादली । 
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कै; डॉ. कु , चन्द्र प्रकाशसिह : हिन्दी नादुय साहित्य भौर रगमच की मौमासा पु, ३६० 
फ सम्पादक . धीरेन्द्रनार्थातवह : जानो मगल नाटक पृ.छ 
७ टॉ० श्री इप्णदाप . हमारी नादूय परम्परा, पृ० ६२८ 


६] [भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाएं एवं वाद्य शांदा 


3, ध्याइसेन्दुडु स्वाटटच्छ ब्वणएज्डल्डी (१६०६६) व्छाज्जी, 


इस सस्था का प्रथम मचित नाटक 'सत्य हरिइचन्द्र' कहा जाता है ) सत्था 
सर्देथर्दा ब(बू कृष्णचन्द्र एवं बादू द्रजचन्द्र थ। इस माटक म मच पर धादोन दातावर 
उपस्थित करन हतु सीन-सीनरी को सहायता ली गयी थी । पौराणिक पात्रो के भगुर 
उनके पास पर्यात वेशभूषा नही थी । भगवान क प्रकट होने के समय ट्रान्सफर सीन 
प्रयोग द्वारा इमशान की! हृश्य स्वर्ग म॑ परिवतित दिखाया गया था| 8 इस मण्डली 
प्रमुख कलाकर गोविन्द शास्त्री दुगवेकर हरिदास माणिक- जगमोहन दास दाह, धर्मद 
गुजर वृन्दावन दास गुजराती, बालझृष्णदास प्रग्रवाल (बल्ली बाबू), हरिदात्त भरा 
थे। इस सस्था मे राधा कृष्णदास का “महारणा प्रताप” भी खेला था जिप्तम प० धर्मंदः 
बेदशास्त्री ने प्रताप” की तथा गोविन्द शास्त्रीने भ्क्वर' को भूमिकाए' कीयी। फ्र या 
भी मान्यता है कि यह नार्टक दा वर्षों तके सेला गया था। “महाराणा प्रताप! क॑ 
भूमिका निर्वाह में मतान्तर मिलता है। गोविन्द शास्त्री दुगवेकर भी प्रच्छे काटककाः 
थे । उनके दो नाटक 'सुभद्राहरण का प्रदर्शन ठठेरी बाजार की शेरवानी कोठी में हुमा 
था | सुभद्रा की भूमिका डा० राय गोविन्दचन्द ने की थी । फिर यह नाटक मातीफीण 
वाले भवन में हुआ था । 'हर हर महादेव नाटक भारतेन्दु के राम कटोरे वाले बाग में 
हुआ था | &छ डॉ० सिंह ने 'सोमद्र हरण को गोविस्द शाल्त्रो का मराठी हिन्दी 
हूपान्तर माना है । कई श्री धीरेन्धनोर्यस्तह ने उसका मराठी नाम सगीत सौभह 
(सौमद्रहरण ? ) बताया है | ह) इस मण्डली के कुल मचित नाटक हैं>भारतन्दु हरिए 
चन्द्र कृत सत्य हरिश्चन्द्र' (१९०६ ई०) गोविन्द शास्त्री दुगवेकर (१ € १८ ६०) 
कृत 'हर हर महादेव” और सुभद्राहरए, मावचव शुक्ल कृत 'महामारत उत्तराद्ध,राधेदय'6 





की डॉ कु चन्द्र प्रकादर्तिह हिन्दों नादूय साहित्य और रगमच की मीमासा, पू ३६ 
फ तागरों पत्रिका (व५ १ श्रक्ष ६ ७ मा भ्रप्नेल ) पृ ६१ 

& वही, प्‌ ६१-६२ 

मई रे० हिन्दी नाटय साहित्य और रगभच की मीमासा, पृ, ३६२ 

(| सम्पादक धीरेन्द्रनाथस्तिह जानकों मगल्न नाटक, प्‌ १० 


क ॥ [ भारत वी हिन्दो चाट्य सस्याए एवं साट्य शाबाए 
ब्वागारी च्वात्टव्क न्नंजसछी (१६०८-६- ) व्छाच्ी 


विद्वानों मे इसे सन्‌ १६०६ में स्थापित माना है । इस सस्था का अथस झमितो? 
माटक है राघादृष्णदास कृत "महाराणा प्रताप” । कहा जाता है कि इसके नाटूय प्रदर्शर 
को देखने के लिए बढ़े बड़े नरेश श्ौर प्रतिष्ठित दर्शक एकत्र हुए थे । 8 इसके भस्तित 
काल के विपय में अवेक मतान्तर हैं। डा. भातुमेह॒ता भोर धौरेदताथतिह इसे सद १६० 
में स्वीकार करते हैं जबकि श्री शिवपूजन सहाय इस सल्था के प्रथम क्‍ग्रायोजन 
(सत्य हरिश्चन्द्र') की तिधि २७ जुलाई १६०६ लिखते हैं । कक वस्तुत इमके काल 
मिर्धारणा और प्रथम भायोजन का प्रइत विवादास्पद है। डॉ० सिंह का मत है कि इस 
ससस्‍्या ने 'महाराीा प्रताप नाटक से ही घुभारम किया होगा। 


१६०८-६ से १६६८ तक के प्रस्तुम नाटकों कक से प० राधाकुमार व्यास प० धर्म 
दत्त शास्त्री, काशीमाथ सत्री (बच्दूजी) दुर्गाभ्रसाद खत्री, गोवर्धनदास खत्री, बाबू श्याम 
सुन्दरदास, हरिदास माणिक, श्रानन्द कपूर, मगलो भ्रमाद भ्रवस्थी, बनारसीदास खम्मा, 
बाबू ठाकुरदास, बाबू शिवप्रधाद, प० श्रीकृष्ण शुक्ल, लक्ष्मीनारायणा शास्त्री (सेढ' 
प० विश्वेश्वर नाथ, प० रलियाराम, राम कृष्ण खतरा, केशवराम टडन, भैरव प्रप्ता 
प्रसाद शर्मा भ्रदि मुय्य रमकर्मी ये। महाराणा ग्रदाप' युधिष्ठिर, सम्राट घशोक, महा 
भारत, भीष्म पितामह, वीर ग्रभिमन्यु, दीर बालक भक्त मूरदांस, विल्व मंगल, ससा' 
स्वप्न, प्रत्याचार, पाप परिणाम, दमन, देश वा दुदिन, रक्षा वच्यन, राणा अमपरपिह 
कुष्णाजुन युद्ध जँसे माटकों को देखत हुए कहा जा सकता है कि नाटकों का चयन पर्वंधा 
दर्शकी के उपयुक्त था चू हि पारसी रगमच उथ समय फुला हुआ था प्ौर कई उपयुक्त 
नाठक उन्होंने भी सेले थ पर इनके प्रस्तुतीकरण का अपना निजी ढंग था । हाँ प्रारसीक 





के डॉ ० कु ० चन्द्रगर्राशातह हिन्दी नाट्य साहित्य ग्रोर रगमच को मोमासा, पू.३६१ 
फ़स० धीरन्द्रनाथमिह जानकी मगल नाटक पृ १३ 
& वही, पृ शृष से १६ 


भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाए एवं नादूय शालाए ] [& 


मच का थोडा वहुत प्रभाव नागरो नाटक मण्डली के कलाकारों पर अवश्य पड़ा । 
आचार्य शिव पूजन सहाय ने लिखा है--मैंने भी मण्डली का प्रभिनय देखा है देखने से 
प्रमुभव हुआ कि अभिनेताओ में श्रभी पारसीपन की बू बाकी है किन्तु इसके लिए 
मण्डलो नहीं, हमारा सभाज दोपी है। मडली के पास काफी फण्ड है, सुयोग्य स्टेज- 
मैनेजर है, निपुण हारमोनियम मास्टर है, भच्छे से भ्रच्छे भेप है, सुन्दर सीन-सोनरी है, 
पर साहित्पिक दृष्टि से प्रभिनय मे दिलचस्पी लेने वालो का बडा टोटा है।" की प्राप्त 
प्रमाणौ के भनुसार कहा जा सकता है कि काशी विश्वविद्यालय के शीला नया 
समारोह (१६१६ ई०) में माधव शुबल कृत “महाभारत” खेला गया था। उस समय 
इस भण्डली के यशस्वी अमिनेतता प० घर्षदत्त पराफ्न्लो के राष्ट्रीय हिन्दी 
रगमच को स्थापना के श्रावाहन पर “देशी भरेशो ते लगमग ४८ हजार रुपये के दान की 
धौपषणा की थी / धकु १६३६ ईसदी में कदीर चौराकाशी मे इस संस्था क्री प्रपनी 
नादबशाला निर्मित हुई जिसका उद्घाटन १६४० ई० में डा० सम्पुर्यानन्‍दजो के कर 
कमलो से हुप्रा । भुछ विद्वानों के प्रनुपार “नागरो नाटक मण्डजी' की स्थापना कलकत्ता 
में हुई थी । & यह सस्या एक दीर्घवाल तब निध्क्िय रही । ३-प्रप्रेल १६६८ से काशी 
नागरी प्रचारिणी समा के प्रागण मे जब हिन्दी रगमच का १००७ या जन्म मशेस्सद 
मनाया तो ६ प्रप्नेल को नागरी नाटक मण्डलो द्वारा भारतेम्दु कृत 'सरय हरिशचन्द्र को 
दोष मे प्रदशित क्या गया था इसकी विशेषता मह थो कि उम्तमे ध्वनि विस्तारक यम्त्र 
[पा बिजली के प्रकाश का प्रयोग नही क्या गया । 


रगमचीय समीक्षा वो दृष्टि से यदि इन दोनों नाट्य सस्याभों का मूल्यात्रन किया 
गाय हो स्पष्ट होगा कि १६२२-२३ मे जब “बोर अभिमन्यु” नाटक प्रस्तुत दिया गया 





के डा० कु ० चत्धप्रशाशमिह:--हिन्दी नाट्य साहित्य श्लौर रगमच वी मीमासा 


ट हर पृष्ठ ३६५-३६६ 
|फ सम्पादक चीरेद्धनाथ सिंह, जानकी मंगल भाटक पृष्ठ १५ 


& हिन्दी नादय साहित्य भौर रंगमच को मीमांतता पृष्ठ ३४५२ 
($ जाती मगल नाटक पृष्ठ १६ 


१० ] [ भारत को हिन्दी माट्य-सस्थाए' एवं' नाट्य शान 


तब दर्शकों की रुचि राष्ट्र और घर्म के प्रति श्रविक थी प्रच्छे माटक ही चलते पे! 
दर्शकों की वाफी भीड जुटती थी । श्रच्छे भ्रभिनेताप्रो को दर्शक स्वर प्रौर रजत १ 
देकर उनका उत्साह बढ़ाते थे साथ हो जन मानस में इस प्रकार वी भावना मरते 
प्रभिनेताग्रो के वेश विन्याप्त+मे विदेशी वेषभूपा का विल्वुल प्रयोग नहीं करते थे/क 
परिव्कृत स्वरेशी कला धीरे-पीरे लुत हो गई पौर यही हिन्दी रगमच का 
युग समाप्त हो गया । 


छिल्लल्‍्दरी क्ञाल्य च्लग्तित्ति (१&६०८८-१६ १६६) प्यारा 


प्रयाग से बालकृष्णा भट्ट भौर मुरलीयधर मिश्र ज॑से साहित्य सेवियो की प्रेरण 
मागरी 'अद्धिनी सभा! की स्थापना हुई थी । इसो के ग्रवधाने मे सत्‌ १६०० के अ्रौक्त 
बहा हिन्दी नाट्य समिति' की स्थापना हुई जिसके मुख्य सचालक माधव शुक्ल थे । 
समिति लगभग १६१६ तक चली क्र श्री रामलीला नाटक मण्डली मत भेद हो जाने 
करण मग हो गई। इस प्रकार दो हिन्दी नाट्य समितियों का होना निश्चित होता 
एक जो १६०० शे बनी और दूसरी जो १६०८ ई० में प्रधिकाश विद्वानों क ने १९४ 
ई० बाली हिन्दी नाद्य सेम्रिति! का उल्लेख किया है । 


निश्चय हो हिन्दी नांटूय समिति को चलाने के पीछे प० बालफ्षप्ण भट्ट कीच 
बती प्रेरणा थी । कहा जाता है कि माधव शुक्ल के नाट्य भ्रयोगो मे प० बालकृष्ण * 
स्वय यूत्रधार के रूप मे उपस्थित होकर श्रपनी भ्ोजस्वी वाणी से प्रेक्षकों वो माटक 
आादद्य श्रौर उददं श्य की भावना से झाविष्ट कर देने थे (8 इस सस्था के रगकर्मी प्र 
खब्दप्रसाद, बाबू भोलाताथ, मुद्रिका प्रसाद, प० लक्ष्मीनारायण नागर, मंत्रेय बाबू, रा। 
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9) ही कृष्णदात--हमारी नादूय परम्परा पृष्ठ ६२६ 


भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाए एवं नादर्य शालाए | [११ 


बिहारी णुवल, देवेख्वॉय बनर्जी, प्रभधनाथ अद्टाचायें आदि थे । कालास्तर में ५० पुरषों 

मदास टण्डस, पं० सत्यानन्द जोशी, ५० मुरलोधर मिश्रा स्व० बदरोनारायस चौधरी 
प्रमघन' वे पुत्र भी इसमे मम्मिलित हुए थे | माधव शुबल बोर व कूणा रस के प्रमथ- 

॥थ भद्गाचायें शाल्तस्स के तथा महददिव अट्टू हास्यरस के सफल भर्भिनेता थे» रास बिहररे 
पल खल नायक तथा देवेखनाथ बनर्जी झौर मुद्रिका प्रसाद सभी पात्रो के अभिनय के 
लगे विख्यात थे &8 इस समिति ने राधकृष्णा दांप्त लिखित 'महाराणा प्रताप' माधव 
मल कृत्त 'महाभारत” (पूर्वाद) प्रादि नाटक प्रस्तुत किए । प्रथम प्राधोजन मे राधा 

एप्ण दास दर्शक मण्डल मे विराजमान थे, द्वितीय में 'प्रेमघन! झौर प्राचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी तथा शिव पूजन सहा भी थे । नाटव' महाभारत में पडित माधव शुबल, 
बेणीप्रसाद शुबल, प० महादेव भट्ट आदि ने क्रमश भीम, दुर्योधन, ध्रौर भ्रतराप्ट्र की 
भूमिफाए को थी । प्राचायें शिवपुजन सहाय ने यह सब देखकर लिखा था--“प्राजतक 
मैन हिन्दी रणमच पर बसा सफन एवम्‌ प्रभावशाली प्रभिनय नही देखा है । (--विणाल 
भारत, मई १६४४)” सत्य हरिश्चन्द्र नाटक समित्ति के द्वारा प्रदर्शित हुआ था जहां 
“हिन्दू पच” के सुम्पादक प७ ईश्वरो प्रमाद शर्मा भाषव शुबल के साहित्यिक गुरु) भी 
दर्शकों में उपस्थित थे पुर 


श्री इृष्णदाम के अनुसार 'महाराण्ा प्रताप! नार्टक में शुक्नजी, प्रभथनाथ, देन 
साय बेनजों, लब्मोकान्त भट्ट श्रौर महादेव भट्ट ने ऋश प्रताप, भागा दाह, मालती, 
गुलावधिह प्रौर कैविराज को भूभिकाएं कौ थी सन्‌ १६१४ में प्रयाग मे यही महा 
भारत नाटक डा० दयामसुन्दरदास कीं अध्यक्षता मे प्रभिनित हुप्चा था जिसमे शुबलजी ने 
भीम, महादेव भट्ट ने घ्तराष्ट्र रासविहारी शुक्ल ने दुर्योधन, बाबू प्रमपनाथ भट्टाचार्य 
ने युधिप्ठर, सक्ष्मीकन्त भट्ट न दावुनि, बा० पुरपोत्तमनारायण चह्ठा ने प्रेजु न, राम- 


'शशपण सूरी ने सजय वेर्ो छुकलो ने विदुर झोर देवस्द्रनाथ बनर्जो ने द्ौपदो का भ्रभि- 
नये किया था । 
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श्२ | [ भारत की हिन्दी साट्य सत्थाए एवं नाट्य शत! 


बाबू शिवपूजनत सहाय का एसविष्यक कथन महत्व पूर्ण है यदि र्ये दल, 
इतना कह सकता हूँ कि प० माधव धुक्ल जंसा भीम भौर प० महादेव भट्ट जैसा पत' 
प्राजतक मैंने किसी रगमच पर नही देखा है तो मैं पह भी जोर देकर बहुना चाह 
कि १० राम बिहारी शुक्ल ज॑सा दुर्योधन भी मैंने कही नदी देखा है के 


उक्त विद्वातों के कथनो में कुछ भर्थान्तर मिलता है। डा० धिह ने पं० वेणीपर 
शुक्ल को दुर्योधन की भूमिका करते बतलाया है, श्री कृष्ण दास ने तथा शिवपूजन 
ने रास बिहारी शुक्न का दुर्योवत का झमुकर्ता बतलाथा है । प्रत शिववृूजन सहां 
कि ही बात प्रधिक सही ज्ञाव होती है क्योकि वह एक दर्शक भी थे । श्रोकृष्णदा 
भूल से प्रमचनाथ को प्रथम माथ लिख दिया है| महाराणा प्रताप नाटक को ढा०प्लिंह 
ने सन्‌ १६१६ में प्रभोनित सिद्ध किया है श्रौर श्रीकृष्णदास न १६१४ मे प्राप्त प्रम' 
के प्रतुसार इस समिति के कलाकारों द्वारा “मुदाराक्षस' का प्रभिनय प्रदर्शन भी 
जिसमें बालकृष्ण भट्ट ते भाग लिया था । 


प० माधव शुक्ल कवि तथा कट्टूर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे ! & १९१६ ईसवो 
शुक्लजी ने राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते जो महाराणा प्रताप' ना 
लोक मान्य तिलक के समक्ष प्रस्तुत किया था | उसका भारम्म इस गोत से हुआ था 
४जय जय श्री तिलक देव मारत हितकारी ? इसी कारण हिन्दों नाट्य समिति को £ 
बार का कोएप माजन होना पडा न्‍ झौर माधव शुक्ल को प्रयाग छोड वर वलका 
जाना पडा जहा उन्होंने १६१६ में हिन्दी मादूय परिपद्‌ की स्थापना की । 
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फ्र दे० हिन्दी नाटय साहित्य और रगमच की मीमासा पृष्ठ ३४३ 
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श्४ ] [ भारत को हिन्दी नाट्य संस्थाएं एवं मादय शालाए 


दिनो गीत एवं माटक प्रभाग दिल्‍ली में अधिकारी हैं) थे। बल्चर सेन्टर "ने 'नीठा! रे 
अभिनेता परी के सहयोग से 'प्रतारक्ली' नाटक पंलेस थियेटर मे ३, ४, सितम्बर १६५४ 
को रात्रि ६-३० बजे भरायोजित क्या गया था जिसकी टिकट दर ७ , ५), २) ९० 
थी । इस सस्यथा वे प्रन्य कलाकारों में श्लीमती तेजी बच्चन, गोपाल कौल प्रादि के भी 
नाम प्रमुख हैं। बतलाया जाता है कि इध्त ससया के पाध्त पंध्षा था, सुविधाएं थी किन्तु 
दृष्टि नही थी । 
आआदईर्चा व्लठा सान्च्धिरि (१७8-१६६६६) क्र्याक्षा - 

इस संस्था के स्थापना-काल में मतान्तर हैं कुछ विद्वात इसे १६४३ से भी पूर्व 
स्थापित बताते हैं है! विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा स्थापित इस मस्थान द्वारा लट््मीकात 
वर्मा कृत “भूख” प्रौर “रात की मंजिल”, जगदीशचद्ध माथुर छत कोणार्क श्रादि नादक 
खेले जा चुके हैं। इसके सस्यापको में अध्यक्ष प० जगतनारायण शर्मा, सचिव उमेश 
माथुर के नाम उल्लेखनीय हैं. भव तक ७४ प्रस्तुतिया हो चुड़ी हैं जिनमें श्री सुदर्शन 
का सिवन्दर' श्री माधुर वा “कोणावं? और श्री भ्रश्क का 'छटा बेटा' है | थ्रो देवीशकर 
झवस्यी से भारम्म से भपनी सस्थान किशलय मच खोलने के उपरास्तर भी प्रादर्शरुला 
मन्दिर से भपना प्रेम बताए रखा । मालूम हुमा है कि डी० एल० रॉय के नाटक तो इस 
सस्‍था ने बहुत से खेले ही, साथ 'चन्द्रगुप' दुर्गादास”, 'जहागीर', रक्षा बन्धन/ छठा 
बेटा', सिकन्दर श्रादि नाटक भी प्रस्तुत किए। श्रों भ्रवस्थों ने 'सिकन्दर” नाटक में 
बपौरूप' की “चद्धगुंप्त” में “बन्धकेतु', “रक्षाबधन” में विक्रमसह की तथा “दुर्गादास” में 
'शाहदादा' की भूमिकाएं तिमाही थी । बतलाया जाता है । कि श्राचाये रामचर्द्र शुवल, 
अमरेश कुमार वनर्जी (जो श्रभो वकोल हैं) भी इस नाद्य सस्था के सक्रिय सदस्य थे ! 


छप्व्ला (१६8७ ६६0) प्र्यायगा-- 


प्रयाग में इप्टा ने श्री नमिचन्द जंन श्री प्रौकार शरद के प्रयत्नो से बहुत प्रतिप्ठा 
पायो । श्रेमधवन, बलराज साहनी झ्रादि फिल्मी-जगत्त के प्रतित्ठित व्यक्ति भी इस सस्था 
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। वो हिन्दी नाटय संस्थाएं एवं तादूम झाचाए | १५४ 


प्यन्धित थ । सन्‌ १६४६ में इसने “जादुई कुर्सी ' नाटर सेल्स, फिर इक पर प्रति- 
लगा दिया गया था अत स्तथानीय प्रसिनेताध्ो न इसबा नाम पलट बर 'रगभ्चा 
दिया । 'रगम्चा' सरथा बा विवरख झांगे दियर गया है । 


हट, प्ल्थाक्षा-- 

इुप्टा के समकालीन 'इन्टा/ नाम सस्‍्या के उदय होने वा कुछ विवरण प्रात हुमा 
बताया जाता हैं कि राष्ट्रीय चेतना से उद्भूत दुछ प्रन्य लड़कों ने प्रयाग इन्टा 
पडयत नेशनल वियेटर्स) की स्थापना की थी । यह सस्था भी १६५० तक चल कर 
प हो गई। 


'इ्लीस नास्य संच्च (१६६७८-अचछ्यासच्चि) प्रमाण 


इस संघ की स्थापना सन्‌ १६४८ में हुई। यह इन्टरनेशनल चिग्रेदर इस्सटीटयूट 
सक्ों से सम्बन्धित है । इसका मुख्य उद्दध्य भारत मैं रगमच आन्दोलन को वितरित 
मा है जमे पच प्रशिक्षण भ्रकादमिया, परम्परा गत मच रुपो की खोज, परम्परागत 
फमच वी सामग्री, वेश विन्यास मुखौटे और भ्रन्य सम्पति पिम्पोजशियम भर चियेदर 
भेनी का आायोशन करके तथा 'साद्य” नाम पत्रिका निकालकर इस सस्पुर्ण रण 
दोलन को प्रागे बढ़ाना है । यह संघ वित्तोय एवम्‌ तकनी को सहायता तथा प्रत्येक 
कर्मी को कई प्रक/र पी सुविधाएं प्रदान करता है सम्पूर्ण भारत भें इसके २३ कैर्द्र 
+ इसके भ्रध्यक्ष श्री पालनपुर नवाद बम्बई में तथा महामंत्री श्री ए० पश्ार० कृष्ण 
'राबाद में है। १६७० मे पूरे भारतवर्ष मे जहा जहा इमके केन्द्र है इसकी २० वी 
 गाठ सताई गई । 


लछाछाच्यावर जलन च्वाल्च प्ंघछ्ा-प्रयाया 


बुलसी लहरी दूत 'राहुगीरः (एकत्तासदी) जो युद्ध भौर ग्राजादी के शाद की 
माजिक समस्याओं का चित्रण करता है जन नादूय सघ द्वारा प्रस्तुत हुम्ना । यह तोन 
भरे बा नाटक है इसे २२ पात्र है। मायव, खलनायक को मृत्यु हो जाती है भोर प्रव 
नागरिक बच जाती है देसे भी यह नायिका प्रधान हाटक है। इस प्रवार का साटूय 





१६ ] [ भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाएं एवं माटय शालाए 


प्रदर्शन प्पने भाप मे एक विशेष था छः ऐसा इलाहाबाद में इससे पूर्व कही प्रदर्शन नहीं 
हुआ था । 


ऑंजास्पंच्य प्तन्थादा-- 
लगभग १६५०-५२ की बात है कि “इष्टा! का नाम पलट कर "रगमच' रख दिया 
गया था क्योंकि कम्यूनिजम का प्रचार करना हो “इप्टा' का धन्धा रह गया था झ्त्त उप्त 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था जिससे वह सस्था बन्द हो गई तब उसका नाय पलट कर 
इस्हों स्थानीय भ्रभिनेताभो ने रगमच रख दिया था । रगमच ने (हूटे तारे) भोर “राहु 
गौर नाठक पैलेस थियेटर मे खेले फिर गांवों मे घूम घूम कर इसने नाटक किए। कुछ 
साटक टेगौर लिखे भी इस ससस्‍्या ने खेले बाद मे इसके कलाकार इधर उधर बदली होकर 
चले गये तब यह सस्था टूट गयी । 
च्नीव्टा [शेप उतद 7#वगात्दों 55०50) 


उत्तर भारतीय थियेटरीकल सघ के तत्वाघान में प्रशक् कृत “ग्रलग ग्नलग रास्ते 
१६ दिसम्बर १६५३ को पंलेस थियेटर मे मध्यान्द ३ बजे खेला गया फ़ु इसमें भाग 
जेते वाले कलाकार थे राज जोशी, कौशल बिहारी ललिता चटर्जी, के० बी० माल, 
मनोज, श्रवशस, विजय बिन्दू भ्ग्रवाल वे विजय बोस श्रादि इन नाट्य प्रदशनों में 
टिकद दरे ४) २), १) रु० होतो थी कभी २७) १०, ५) २) ५०, १) ५० भी 
विशेष प्रायौजनों पर होठी । इसके द्वारा २६ सितम्बर १६५४ में रविन्द्रताथ टेगौर को 
हास्पब्ृृति “चिट कुमार सभा” का हिन्दी नादुय रूपान्तर पंलेस थियेटर म प्रस्तुत किया 
गया जिसमे जगदीश, कुज बिहारीलाल मनोज शर्मा, प्रमिता, राज जोशी, कौशल 
बिहारीज्ाल प्रौर श्री विजय बोस कुशल्न श्रभिनेता थे | फवि थी भारत भूपण प्ग्रवाल 
इस नाटक के निर्देशक थे । इममे ६ स्त्री पात्रों को भूमिकाओ्ों मे ६ प्रश्िनत्रियों ने भाग 





के श्री कृष्णदास-- भाड्ठा।! & ए्या॥ ७ पण्याक्षण 9०९७ अ्रमृत बाजार पत्रिका 
१४ नवम्बर १६५३ 
फ्र लोडर! २ जनवरी १६५४ एवं भारत । 


भारत की हिन्दी नाट्य संस्थाएं एवं नाट्य शालाएं | के (१७ 


लिया जिसमें श्रोष्ठ ग्रभिनय प्राशापाल का रहा। देशी सेठ, ललिता चटर्जी, श्रोमति इन्दू 
अ्ग्रव(ल और दी भानस्द शएदि प्रसिनेत्रियां थी । नाटक कुछ विस्तृत होने के कारण 
दर्शकों को बार घण्टे दंठे रहना पडा । इस नाटक का संयोजन भी श्री सुमित्रालन्दल 
पत के द्वारा किया गया था & 


बतलाया जाता है कि इलाहाबाद के कटचरल सेन्टर के साथ मिलकर १६४५२ में 
ीटा' ने भरलग झलग रास्ते! और “पनार वली! नाटक प्रस्तुत किए फिर 'चिर बुमार 
सभ)' प्रभितीत किया गया । 'चिर कुमार सभा” के हिन्दी नाट्य रझूपान्तर में बहुत 
कमिया थी निम्न कोटि की छाब्दावली का प्रयोग भी बहुताय था श्रौर ध्वनि विस्तारक 
गब्च का भ्रवन्ध नहीं था के 


श्रो विजय बोस ने मीठा से सम्बन्धित रह कर बहुत निर्देशन किया है। मीठा का 
सूत्रपात १६५१ में हुपा या की गौर मर्व प्रथम इस संस्था ने पझश्क कृत “पर्दा उठाप्रो 
पर्दा पिराधक्‍्ो' बाद में भ्रश्क फृत 'मश्के बाजी का स्वर्ण” फिर भगवती चरण बर्मा के 
दो बलाकार' प्रौर सबसे बड़ा प्रादमी' इसके बाद '्रादि मार्ग! का परिवर्तित रूप 
अलग-प्रलग रास्ते' खेला गया । २८ भ्रगस्त १६५५ में नोटा के द्वारा रगारग कार्यक्रम 
प्राफिससे ट्रेनिंग स्वूल के हॉल में अमृत बाजार पत्रिका भौर भ्रमृत पत्रिका बाढ़ पोडित 
पघह।यता कोप हेतु किय। गया था इसका निर्देशन श्री विजय बोस एवं कोशल बिहारी मे 
किया था । इक्में भी दरें ५), २), १) लगाई गई थी । श्री भगवती चरणा वर्मा कृत 
दो कलाकार” झौर बन पूल कृत “नयापुराना' नाटक भी ४ दिसम्बर १६५७ को नोटों 
के द्वारा प्रस्तुत क्ये जा चुके हैं । 


खात्कवकलज्नी लाच्टी-- 


पयाग में १६५४ में बालकनजी की बारो के मन्त्री श्री विजय बोस द्वारा स्वाधी- 





>+++++++++++त+->____.__नैल..त.तततत.ततततत 


'छुड भारत १ प्रकटूबर १६४४ 
फ़ भारत २७ फित्म्वर १६४४ 
क उपेस्द्रताय भ्रक:--रंगमंच का व्यवहारिक झनुभव । 


श्ष [ भारत की हिन्दी नादूय संस्थाए' एवं माटूय शा... 


नता दिवस के भ्रवसर पर एलगिन रोड स्थित गल्‍्स हाई स्कूल हाल में सास्क्ृतिक शा 
क्रम का प्रायोजन क्रिया गया था जिममें “वीर दुर्गादास! नाटत प्रस्तुत क्रिया गया) 
जिसका निर्देशन भी एक बाल कलाकार थी देवब्रत दीक्षित ने किया था के 


बाल रगमच में राष्ट्र के बड़े २ नेता रूचि लेते हैं वह वच्चों के सुविकास के वि 
अच्छा है। पं० जवाहरलाल नेहरू भी १२ जुलाई १६५४ को वालकनजी बारी के बा 
अभिनेताझ्ी की दावत में उपस्थित थे तब वच्चो को सिर मीचा कर के प्रार्थना न कर 
के लिये सुकाव दिया था फ 


फ्नाइसीय्प ल्विछ्या न्यखन्‍्त छत्काहहालाल्‍ह-- 


इसके तीन विभाग हैं (१) ललित कला विद्यालय (३) नाटक प्रकादमी तथा प्रकाश 
विभाग इस सस्था ने २६ सितम्बर १६५४ को लक्ष्मी टाक्रीज हॉल में कांग्रेस अध्य! 
श्री यू० एन० ढेवर के समक्ष “विराजवहू! नाटक प्रस्तुत किया जिसमें इस मस्थान क॑ 
सचिव श्रीमति सादिक सरन ने विराज की भूमिका वा निर्वाह किया था 
प्रस्य कलाकारों में श्री बीलाम्बर, कु० ललिता चटर्जी, थी प्रनुकूल बनर्जी, नित्या चौधरी 
जितेन घटर्जी, राजा ज्युत्सी प्रादि थे । श्री विजय बोस ने इसका निर्देशन किया था तथ 
इस नाटक में भोलॉनाय को भूमिका भी को थी । 


चल्ाछानावद आआार्टिवड प्र्स्तोकस्सियेक्वाल्त - 


इसकी स्थापना १६५४ में हुई ।+ यह प्रमाग की प्राचीन संस्या प्रो में श्रपना प्रमुष्त 
स्थान रखती है । प्रयाग विश्वविद्यालय के कला विभागाध्यक्ष श्री उमाशंकर कोचव भौर 





छ&8 मारत १६ भगस्त ६५४ 
फ़ हक १ रे हक ५24 


भारत की हिन्दी नांदृण सस्याएु एवं नादृय शालाए | [ ९६ 


४तरी के० घो७ चन्द्रा के निर्देशन में इसकी स्थापना हुई इसके सचिव ढ्धा० प्रमात बुमार 
मंडल है । इस्त सस्था के प्रस्तुतीक रण --- 
१६५४ प्रथा हुआ (डा० लाल) 
१६५६ सरहद 
॥१६५४७ «» 
॥१89५८ कोर्शाकि 
॥१६५८ माझ संवेरा 
१६४६ रजत रेवा 
१६६० भवर 
१६६१ नये हाथ 
५ १६५२ श्रजो दीदी 
१६६३ काचत रप 
हि १६६४ एल्टिगनी 
१६६५ विच्छू 
१६६६ तोन फरिश्ते 
१६६६ प्रपने धपने दाव 
१६६७ वे तीन 
१६६८ चेरी की बगियां 
१६६८ पहचाता चेहरा 
१६६८ एवं भौर दिन 
#१६६६ शुत्त॒र मुर्ग 
# १६७० बाकी इतिहाप्त 
>> ६७० विच्छू 
इस सस्‍्था के प्रमुख कछाकार निम्न है-- 
श्री विनोद रस्तोगी 





२० ) [ भारत की हिन्दी नादूय सस्याएँ एवं नादय १ 


श्री जे० पी० वर्मा 
# वेंणु कान्‍्त व्यास 
» सनी पीर्टेस 
सु श्री सुतोति प्रोवेराय 
हीरा चढ़दा ( 2४5:४, स्वातक ) 
सुश्री शशि श्रौवास्व 
डा० सुधीर चन्द्र 
डा० बाल कृष्णा मालवीय 
डा० प्रभात मण्डल 
श्री सरन बली श्री वास्तव 
». ऊैपिल देव साई 
». मंघुर कुमार 
सुश्री सुधा सिन्हा 
७ शोभा सिन्हा 
श्री वृजकिशोर शुक्ल 
शिव मगल प्रसाद 
अजय श्रीवास्तव 


हक 


मार्च १६६२ मे इस सस्याके द्वारा पग्रजो दीदी, नाटक प्रभिनीत हुआ्ना तथा रेडिप 


से प्रमारित भी हुमा इस सस्था के भ्पने दो नाटक 'प्रचतन्त्र"” तथा “मन के मवर' प्रका 


शिंत भी हुए है । इसके भष्यक्ष प्रो० उदयशकर कोचक तथा सचिव डा० ज्ञानेद्ध ना' 


नाटूथ सचिव सुरेशचन्द्र इपरेती है ! 


इस संस्था की विशेषता यह है कि जिस नाटक को प्रस्तुत किया जाता है उसई 
एक सक्षिप्त विज्ञप्ति के द्वारा देशंको को परिचित कराया जाता है जिसमे भ्रस्तुति्क 
दृष्टि, कथानक, पूर्व कथा तथा प्रारम्भ व पात्र गत जानकारी होती है । कमी कभी भांख 
के सुप्रसिद्ध लेखक एवम्‌ रग समीक्षको का भी सूक्ष्म परिचय दे दिया जाता है इसने 


सरक्षक श्री सुमित्रानन्दन पत है । 





रत की हिन्दी नादूय सत्थाएं एव माद॒य झालाएं ) [२१ 


सरत बलो श्रीवास्तव हृत “चादनी” नाटक १७, ऐै5 प्ितम्बर १६६२ को 
बला गया रे जिसके कथानक में मौलिकता में सन्देह उत्पन्न किया गया है नादूय 
नर्देशन भी बहुत कमजोर बतलाया गया । इसमे कई दोष रह गये मसलन-पाठ अवक्ता 
द्वारा माठक विपयक भूमिका से दक्ंवों को प्रदगत् नही फ़राया गया । झनावश्यक पाज 
पोजना थी । मच सज्जा की ओर कम घ्यान था । ध्वनि प्रवाश के माध्यम से घादलों 
की गू ज भ्रौर बिजली पी घम॒क का आम उत्पर किय। जाना हास्योस्पद लगा। कुल 


मिलाकर यह एक बचकाना प्रयोग कहां गया। सीता प्ोवेराय, मधुर कुमार, यूती 
पीट, पृष्या योगेश्वर के भभितय स्तरीय थे बिन्तु झन्य पात्र अ्पत्ती भूमिकाओरों में प्रछ- 


फ्ल पहे महा तक कि श्री प्तीतेण आलोक भी नायक सवात्स वी भूमिका में प्रफल 
कहे गये ॥ 


“एगल्ाणी' इत्छाह्ााजाधद (१६४ए-छघू-  ) 


श्रीमतों भहादेवी वर्मा द्वरा भारतेस्दु हरिश्चद्ध वे जन्म दिवस २३ सितम्बर १६५४ 
) 'रणवाणी संस्था का सामा विदुलराव वरेरकर वी श्रध्यक्षता मे सूत्रपात हुआ । इस 
स्था की प्रोर से स्व प्रथम नाटक श्री प्रमृतताल नागर एूत “युगावतार' खेला गया पी 
ये सस्था बे! सक्रिय सदस्य कीमती १हुदेदी दर्णा, १० सुप्ित्ुजन्दन पर, श्री जपशकर 
(दरी (गुजराती नांठय निदेशक) श्री शभुमित्रा (बगाल मच के निदेशक) श्रोरामकृष्ण 
एस्त तथा श्रो भाथ रगाचाय हैं। श्री विजय बोस ने 'युगावतार' मे भारतेस्दु 'हररिश्चद्र/ 
को भूमिका कर बहुत रुपाति प्राप्त की ) इस नाटक में भारतेन्दु के व्यक्तित्व की 
एक भाँकी दृष्ण भक्ति, उनवी संगीत में रच प्ौर जोवन के विविध कार्यों मे सलस्त 
रहते हुए भो कविता रचना ग्रादि को प्र्दाशित किया गया है । इस नाटक के कुल पात्र 
है छट्टूजो, मधुरादास, भारतेर्दु #रिश्चन्द्र, भारतेन्दु को पत्नी [मेपइयसे), डॉ० ईश्वरी- 
अन्दर, मुख्तार साहब मुनीम जी, प्रम्विकादत्त व्याल, कवि १, दवि-२, सल्लिवा (छामापट 





के श्री नदेश्वर--चादनी नाठक का प्रसफल प्रस्तुतीकरण सापाहिक भारत ३०-६-६२ 
फ्र चोडर (२५-६-५५) 


श्र] | भारत वी हिन्दी माट्य सस्थाएं एवं मादय शालाए' 


पर) सेठजी, सुधाकर द्विवेदी, नौकर भोर ब्राह्मण । इस प्रकार बुल १५ पात्रोप्का 
माटक छेल! तो जा चुका है किन्तु श्रमो तक प्रप्रगाशित है ) इम सक्था के प्रस्य स्कि 
रंगबरमियों में ध्व श्री रवीद्ध बनर्जी, मचास जगप्नाप राव, मे० बी० चर्द्रा, नतिरं 
बुमार सिष्हा, बालइृप्णा राव, श्रीमती उमराव, डॉ० सक्ष्मोदारायशालाल, बामीशा/ 
चौधरी प्रादि के नाम प्राते हैं । जितने भी कलाकारो ने मांग लिया था इनमे से स्‍प्रधिव* 
तर 'नीटा' के कल्लाकार थे । 


च्वाल्य केन्द्र (१६४६ -ध्ू<) 

इसकी स्थापना श्री सुमित्रा नन्दन पत की प्रध्यक्षताशों मे स॑ श्री शॉ० धौरेख् 
वर्मा, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० धमंवीर भारतो, डॉ० जगदीश गुप्त, डॉ० रघुवश, डॉ० 
सत्यव्रतस्ित्हा, डॉ० रामत्वरूप चतुर्वेदी, वाचह्पति पाठक झ्ादि सस्थापकों से हुई ) इसके 
सचालक डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल थे जिनके दिल्‍ली चले जाने से इसमे कुछ शंथिल्य भा 
गया । वैसे इस सस्था ने 'सुन्दर रस' (१६५८), “मृच्छक्षटिव म्‌', शारदीया, झाषाठ का एक 
दिन, 'इन्द्राणी', 'मादा कक्टस', “रक्त कमल', 'रातरानी, भ्रधेर नगरो! भ्रादि कई नाठक 
प्रस्तुत किए है । इस सस्था का कार्य नादूय प्रशिक्षण करना भीचा प्रौर नांदय प्रदर्शन 
भी । मालुप हुआ है कि डॉ० सत्यद्रतमिन्हा ने 'सुन्दर रस! में “भट्ठाचाय की भूमिका 
की थी जिसमे इन्हे इलाहाबाद के श्र ष्ठ कलाकार की ख्याति प्राप्त हुई थी । 


घंचाध्हात्का (१६५४६६-४८६) छतलाह्ाव्याद-- 


इलाहाबाद झाकादवाणी की नाट्य निर्देशका श्रीमती विमला रना के द्वारा स्था- 
पित इस सस्या कै द्वार। त्याय तथा खलो साहब मामक नाटक प्तितम्बर ७,८, १९५६ 
को खेले जा चुके हैं । इस सस्या ने तीन भ्रकों का नाटक 'तोत दुग” भी खेला जिसके 
अथम झक स-प्रथम युग १६२० से १६३२ द्वितीय अक में १९३२ से १६४४ तथा 
वृतीम अक १६४४ से ४७ और १६४७ से ५६ तक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला 
गया । 'सवेरा', खण्डहर समस्या, रोटी श्रौर कमल का कूल, अ्रधेरी राहे, प्रादि नाटक 


भी इस सस्याने अस्तुत किए । १६५७ से १८५७ की शताबब्दी के अवसर पर “बहा-" 





रत वी हिन्दी ताद्य सस्याए एवं नांदेय शालाए | [ श्३ 
हाहे जफर" नाटक मो इस संस्था ने पस्तुत पिया । बताया जाता है कि विमला 
| के भाटकों में शापन का समर्थन भौर उसकी योजनाओं में प्रचार प्रधार का पुट 
4 भतः यह संस्था एक सीमित वर्गतक ही प्रतिष्ठित थी। श्रीमती विभला रैना 
>पृह्युपरान्त इस ससया में भी दुछ शिविलता भा गयी + श्रीमती रेना स्वय भच्छी 
/#वका के साथसाथ निर्देशिका भो थो ! 


१, प्वी, एड्राम्नेस्टिक चंघ्य चफ्ताछावाल-- 


इस सघ्या ने २८ नवम्बर १६५७ वो डॉ० राम कुमार वर्मा दृत "फीमेल पार्ट! 
। बंगला के प्रश्यात कलाक(र दनफूल दूत नया पुराना साटकों का प्रदशन सी विगण 
उ के निर्देशन में किया ! 


) आदूर्ल खेलकर (१६४प-- . ) ऋष्छाछ्ाव्वाध्द 


पहले इस मस्था का नाप “रगशिल्पी' था बाद मे प्री भाटूस सेन्टर रख दिया गया। 
ने कारणों से ऐसा हुआ, इसके विषय में कुछ कहा नहीं था सकृता । इसके सर्यापर 
। जै. थी वर्मा स्वयं कुशल प्रभिनेना एव प्रस्तोता हैं। इस सस्या ने प्रव तक ढोंग, 
पड़र सेक्रे दी, क्ितादों वा क्फन, ये जी हुदाये, पर्दा उठाग्रो पर्दा गिराध्रो, सरहद, उले- 
ते. जमाना, फैला, उसने कहाथा (नादुय ख्यान्तर), एक पू'्ट, प्रावाशदीप (नाट्य 
पाम्वर) सोहासिह, नेफा की एक शाम प्रपराधी बन, सरोवर के फूल, प्रगुलिपाल 
॥दि ताटक सेने हैं। सर्वे श्री मुरारीलाल, प्रवधेशचद्ध और विनोद रस्तोगी इसके कुशल 
गर्मी हैं। श्री बनवारीलाम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तथा श्री आनन्द देव पिरि 
+ संयोजन में इस सस्य ने सक्रिय काम हियाहै। लगभग २० से भी भधिक इसके 
स्नुतीकरण हो चछुके हैं। ह 
भारस च्वात्य खंस्ूथोप (१६छप्ए--..) प्माष्य 


५4 
डॉ० रीप्कुमार वर्मा द्वारा यह सस्या १६५८ से सक्रिय रूप से कार्य कर. रही है + 
कि योगदान भी हिन्दी रणमच के विकाम में होक उत्ती प्रकार का है जसे राष्ट्रीय महा- 


जीतता... 
ल्‍ “"77+7+++++++++++++++__--.ह..ततहहतहतनुनञवतलुलतुुे 


रद ] | भारत की हिन्दी तादूय सस्थाएँ एवं नादूय शातराए 


प्रतियोगिताशों मे क्रमशः दो भ्ौर प्राच भाषाओ्ो में नाटक प्रस्तुत हुए थे। १६४५ मे 
तीसरी प्रतियोगिता हुई । इस प्रक्षार यह संस्था बहुत सुचारू रूप से प्रपना काम घना 
रही है । निर्धारित शुल्क पर इस प्रतियोगिता में प्रवेश पाया जा सकता है। नाग 
प्रस्तुति के लिए ६० मिनट दिए जाते हैं। इसमे न्वाय हेतु भारत के जाने माने करा 
कार, भालोचक, झौर लेखको को आझामत्रित क्या जाता है। इथ प्रकार निशायक सर्मिः 
का गठन होता है यह सस्था यूनेस्कों मे सबस्धित प्रस्तर्राष्ट्रीय नाटक संस्थान पेरिंसफ 
भारतीय केच्र है। श्री वीवेद्ध शर्मा इसके महामन्‍्त्री तथा श्री श्यामनाथ कक्कड प्रध्यक्ष हैं 
संघ ह्ले द्वारा प्रतिवर्ष एक पत्रिका भी निकाली जातो है जो भापगन्तुको मे विवरित कर: 
जाती है । पत्रिका का रूप उत्तरोत्तर सुन्दर द्वोता चला जा रहा है। रगसच विषय! 
सुन्दर लेख तो इस पत्रिका में होते ही हैं साथ ही अस्ठृत होने काले नाटकों के सृक्ष्म कप! 
नक भी प्रकाशित कर दिए जाते है । इस प्रकार अखील भारतीय नादूय मेले का श्रायो 
जन करने का श्रेय इसी सघ को है । द्वितीय नाट्य मेले की भ्रालोचना पटना के “सच् 
लाइट' नायक अलबार में दिनाक २४-११ ६५८ को प्रकाशित हुई थी उसमें हिस्द 
नादको के स्तर को बहुत कमजोर बतलाया गया था + कुछ भी हो जो एक सूत्र में बाधन 
का जो कार्य हिन्दी रग कमिमो ने किया है बंसा प्रन्य कसी भाषा की सस्थाप्रो ने नहीं 


किया । इस दृष्टि से यह सघ वहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है । 


यह संघ वास्तव में इलाहाबाद नाट्य सास्थझ, सधो आदि के सामूहिक गठत से निम्ित हुआ! 
है जिसमें किशलय मंच, स्वतन्त्र नाट्य सच, प्रादर्श कलामन्दिर, ड्रामेटिक श्रार्ट|स सेन्टर, 
इन्डियन बल्चरल ऐसोसिएशन,” शलभ प्रगतिशील, ऐलनगज बल्चरल ऐसोसिएगन, 
भरत नाट्य सस्यान, जागरण सच, इन्टरनेशनल सिटरेरी सोस्ायठी, यंग इस्डिय्म, 
उदय नादूय मंच एण्ड ड्रामेटिक भाटस क्लब के सदस्य सम्मिलित हैं । 


२६, २७. २८ ग्रप्नेल १६६४ को प्रयाग में “प्रयाग नाट्य सघ को विचार गोप्ठी” 
का प्रायोजन हुआ । धुठे इस गोष्ठी में कुछ विचार रौर प्रथम रखे गए उम्र पर प्रधिक 





छः साप्ताहिक भारत : श्री विनोद रस्तोगी, प्रयाग नाट्य सघ की विचार गोष्ठी १७-४४ 


हू 
भारत की हिन्दी नादय सस्‍्याएं एवं सादय शालाएं ॥| (२ 
ही 


है पूर्ण तझापश् भी हुए! नाटक प्रोर दर्शे तथा नाटककाए प्रौर लिदेशन का सम्बन्ध 
सम्बन्धित प्रशोतर सामने झाए । गोष्ठी मे सर्द श्री बालशप्ण गाव, लक्ष्मोकान्त वर्मा, 
जवचरस्दध चर्म, विजय बोस, विजय देवनारायण साही; जीवनलाल गुप्त, विनोद रस्तोगी 
३० सत्यक्षत छिस्हा, उवेद्धनाथ 'प्रकक्र' धौर श्रीमती उमाराव भरादि थे । 


ऋषणत्छिवशास्त ऋष्छाल्इस्री-- 


यह प्रयाग को बहुत प्राचीन सस्या है जिसकी स्थापना श्री दृष्णदास दवारा की गई 

है। इस सस्या के द्वारा कई सस्कृत भोर हिन्दी माटक भमिदीत हो चुके हैं। १६६६ मे 

इसने भी "कालिदास अ्रकादगी बहुमापा नाटूप समारोह? का प्रापोगन किया शिएमे ६ 
पय सस्याप्रों ने भाग लिया । यह भखिल भारतीय नाट्यायीजन जैसे इलाहाशंद नाट्य 
व बरता है बसे ही था । रगमच सम्बन्धित सभो कार्यों बे' विवास में महायता दैना 
३ सस्‍्या का पहुदय है। १६-१-६६ को इस नादय सपारोह में कालिदास भकादमी 
) और के “अभिज्ञान शावुन्तल' नाटव भस्दृत मे प्रस्तुत विया। गया जिप्तका निर्देशन 
 लक्ष्मीकास्त दर्मा एवं श्री बआलकृप्ण मालवीय, ने किया था । इसमें कुल ३० पात्र 
।॥ श्री कृष्णदास रामनरेश ज़िपाठी, वालबृध्ण मालवोम, मूर्याप्रवस्थी, गोपाल मिश्र 
गादि ने इसमे भूमिकाएं श्नसिनोत को । वालिदास झवादपी के शोघ एव प्रव!मन विभाग 
हारा “झुपरक्ष” जामव (नाटक घौर रफमच का प्रमासिक ) पत्र भो निकलता है । 


दालिदास जथन्तो समारोह समिति प्रयाग की और से २६-११-६६ को “ब्रभिजञान 
शादुन्तल" संस्कृत मे तथा २७-११-६६ को हिन्दी में छेला जा चुका है। इम भक्ादमी के 
भध्यक्ष श्री भ्यामनाप कवकड़ तथा मत्रो यूर्या भ्रदस्थो ग्रोर सयोजक श्री क्थ्शदाम हैं । 
पजन्सा छत्ठाहाबाव-- 


इस सस्या न मी कई नाटव प्रस्तुत किए हैं।श्रो क्‍्मलेश्वर विरधचित “प्रधूरी 
प्रादाज नाटक जो हे अर्कों का है १६-१२-५६ को छेचा गया। शाटब का कथानक 

। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है, दीच दीच में होस्य का भी पुट है। इसी संस्था द्वारा 
गिरजाफुमार माथुर व “रोटी शोर कमाल! भी नाज++-+>०-7०7- 77० + कैद मई १६६१ को लेलागया है।._ मई १६६१ को छेला गया है । 


३० ] [ भारत की हिन्दी मादय संस्थाएं एवं नादय शालाए 
दर 


स्भब्पिन्तय, झत्छाहडाल्याधद - 


इस सस्था की स्थापना श्री नरेश मेहता के द्वारा हुई । इसका “लण्डित यात्राए" 
प्रस्तुती करण बहुत ही प्रशन्समीय रहा है । 


व्कत्छाव्रर्सणा, इ्ट्व्ठौह्डाव्याव्इ-- 


श्री बिनोद रस्तोगी कृत “बर्फ की मीनार” नामक नाटक इस सस्था मे २८-१२-६६ 
को प्रातः ६ बजे पंलेस छविगुह्र में प्रस्तुत किया जिसके संयोजक भारत के सुप्रसिद्ध उप- 
न्यासकार श्री प्यारेलाल “प्रावारा? थे। निर्देशक श्रो रवीदि वर्मा थे। इस सस्या की 
विश्येपता यही है कि इसके नादूय प्रेमी प्रधिकारों के रथान पर कर्तव्यों की छीता कपटी 
करते हैं । इस सस्था के प्रमुख उद्देश्यहैं (१) हिन्दी रगमच का उन्नयन एवं विकास्त 
करना (२। परिक्रामीमच (#€/०7४ 5728०) की सुविधा के साथ भ्राधुनिकतम 
मसाज सज्जा से मुक्त रग शाला की स्थापना करना (३) कला के माध्यप से राष्ट्र, समाज 
किम्बहुता मानवमाश्र की सेवा करना (४) नादय साहित्य पुस्तकालय कीस्थापना करना। 
इस सस्थाक्रे कलाकार श्रीमती मजुला वर्मा, श्रीमती मथु श्रोडा, सर्वश्री कुमार नरेन्द्र 
चस्द्रमोहन रतन, सुरेन्द्र सिह, श्री गोपाल त्रिपाठी, रवीन्द्र वर्मा भ्रादि है। सरक्षक डॉ० 
रामकुमार वर्मा हैं, भ्ध्यक्ष श्री प्यारेलाल प्रावारा, सचिव श्री बनवारीलाल, समायोजन 
सचिव डॉ० शिशिर रजन प्ररोडा और निर्देशक श्री कुमार नरेन्द्र हैं । 


च्वाध्च स्ब्निस्नि ऋृत्छाहहाव्वाबइ-- 

इस सस्था के द्वार| एक ग्रग्मेजी नांढक और एक हिन्दी नाटक “कवि प्रौर कल्पना" 
प्रस्तुत हुए । इसके भ्रभिनेताग्रो में ग्रतिरजना का आधिकय था । इसम श्री विजय बोस 
की भूमिका फिर भी प्रश्मस्मतीय थी । छटे 


अधिकतर नाट्य प्रस्तुतीकरण्म इलाहाबाद में सिनेमा घरो थे होते थे | जिनमे भी 
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भारत की हिन्दी नादूण सस्याएं एवं नाट्य शालाएं ] [3३१ 


प्रमुख “पंलेम सिनेमा” लक्ष्मों टाक्नीज-हॉँड, रेल्दे इन्स्दीट्यूद हॉल, विश्वविद्यानीग- 
वाग्पीठ, धों० टौ० एम० हॉम ग्रादि थे । नाटक दुबहर को दे बजे प्रारम्भ होते छे 
कभी-कभी नादय सस्याम्रो के अतिरिक्त भी दूसरों सस्थाएं वापिकोर्सव में ग्रच्छे नाटक 
प्रस्तुत १२ देती हैं जंसे (साहित्य एवं साधना केम्द्र! ने “झरूण शलभ”, उसने कहा या। 
(राजेद दर्मा कृत हिन्दी नाट्य ख्पान्तर) तथा डॉ० रामकुमार वर्मा कृत “पृथ्वी का 
स्वर्ग क्रादि नाटक प्रस्तुत किए । वहा के प्रमुख कलाकार श्री विजप बोस, श्री विनोदर 
रस्तोगी तथा राज जोशी प्रादि हैं । 


उपयुक्त सस्थाप्ो के म्तिरिक्त भी इनाहाबाद में “कर्मचारी रंगमच “भध्यापक 
मच”, इस्डिपत वल्वरल सोसायटी, लोक रगमच, अ़िमूर्तीतदय मादय मच पादि 
मस्थाप्रो ते भी कई नाट्य प्रस्तुतीकरण किए है ) 


के मारत (८ १२ ४३:१६.१२.५३) तथा अमृत बाजार पत्रिका ११.१२-५३ 


दह | + 
दिल्‍ली की नादय संस्थाएं 
लिल्टिक भिशेल्टर स्ुप्प-- 

यह सादुय सस्यान पाश्चात्य नाटकी से अ्धित्र प्रभावित है। इसने कुछ नादक 
गोल मच प्रौर प्रागे बडे हुए मच पर ही अस्तुत विए हैं हे इसने हिन्दी प्रदर्शन के लिए 
सहवारी प्रएणएर दर कब प्रद्धं व्यचत्तापी पेंडली बनएई है जो मारतोण एव विदेशीण सपा- 
तरित नाटक खेलतो है। 'श्रमानत” मादक इस सस्या के द्वारा खेला जा चुका है 
फ़इसी सस्या के द्वारा थीसतोपडुमार घोष इत “मजातक” (बंगला प्रानेष्) 
था हिन्दी प्रनुवाद श्री परेशदास प्लोम घीषरा द्वारा प्रदर्शित किया गया जिसके 
निदेशब' परेशदास स्वयं थे !& इस नाटव के मुख्य कलाकार वीना गौर, एबं जीत 
शर्मा थे । इस ससथा फे प्रमिनेता प्रोष्टिग व बहुत तेज प्रयोग करते हैं । 
धमब्वपिस्याब्य-- 

विजय तैन्दुलकर बृत 'पद्धी ऐसे प्राते हैं' का सरोजिनी वर्मों द्वारा किया गया हिन्दी 

अनुवाद इस सस्या हे श्री राजेन्द्रनाथ द्वारा निर्देशित हुपा । इसके कलाकार श्याम प्ररोडा, 
सुधा चोपड़ा, बड़ा, प्रतिल सहगल, पल्लवी मेहता प्ादि थे। इस सस्थधा द्वारा पहले बादल 
सरकार कृत “सारीरात' वा डॉ० प्रतिभा भग्रवाल के द्वारा किया गया हिन्दी नादया- 
नुवाद राजेन्द्रवाथ के निदेशन में खेला गया जिसके प्रमुख कलाकार श्री टी० पी० जैन 
(वृद्ध), सूधा चौपडा (स्त्री) तथा दयाम प्ररोडा (पुरूष) थे | दिहली साहित्य कना 
परिषद्‌ के दितोय तादूय समारोह में इसका 'सारीराव' प्रस्दुतीकरण द्वितीय घोषित 
हुमा । (9 गह ससया प्रतिवर्ष विशिष्ट क्वाटक प्रस्तुत फरती है। बादल सरकार कृत 
“पगला घोडा' भी इसका विशिष्ट प्रस्तुतीकरण था। 





के श्री बलवन्तगार्गी : रगमच, पृ० १८१ 
फ् श्री नेमिचद्ध जन रग दर्शन, पृ० २१४ 
क घमंयुग (२-५-७१) 

थी तात्ताहिक हिल्दुस्तान (२७ जून १६७१) 


भारत की हिन्दी तादूव सस्याए एवं नाद्य शालाए ] [ ३३ 
ब्वया शियेह्टर-- 


मह सस्या लोक कलाकारो को लेकर प्राशु प्रयोग (इम्पोवाइजेशन) करती है। 
'जमादारिन', चपरासी, छेरे छेरा, शाशगज का पुतला प्रादि ऐसे ही प्रयोग हैं । इस संस्था 
के प्रमुख कलांबार हैं स्वंधी लावूराम, भुलावाराम, ठावुरराम, बाबूदास बोडरा श्ौर 
हथीब तनवीर । इस सस्या के नाटय निदेशक श्री रोशनसेठ हैं। श्री हवीत्र तनवीर भारत 
विर्यात भ्रभिनेता एवं निदेशक हैं । 


अाक्रिक्क (छण्स्छियन न्तेशान्त्ठ शियेलूर अथवा नाल्अद्ूसी) 


सई पराजप कृत हिन्दी भालेख़ “एकतमाणशा पभ्रच्छा खासा” श्री प्रूप जोगलेकर 
के निदेशन में प्रभिनीत हो चुका है । यह सस्या दिकट लगाकर नाटक खेलती है। इसके 
द्वारा “अवैरा होने दो” तथा] किश्वर सुल्तान कृत एक्यकोी “सलोब पर मरियम” भी 
सैले जा चुके हैं। इस सस्या के नाटक-चुनाव में दो उड्द श्य रहते हैं-(१) ताटक प्रयोगशील 
ही (२) नाटक साहसिक, रोमाचक भौर सनसनी पूर्णो हो ? इसीलिए इसने वेट प्रटिल 
जक॑ का हिन्दुस्तानी रुपातर अन्धेरा होन दो चुना डॉ० लाल के मतानुसार #$ यह 
वाटक चयम विशिष्ट दर्दोग वर्ग को ध्यात मे रखते हुए किया जाता है। यह नाटक ते 
टगमचीय प्रयोग युक्त है म “नये का विशेषण इसे प्राप्त है। यह केवल सफ्मता से खेला 
तने बाला नाटक है। मोहन महँपि भी इससे सस्वन्धित हैं। श्री नेमिचन्द्र जंत के कथना 
नुपार छुए इस सस्था से सभो प्रशिक्षित प्रभिनेता हैं भोौर इसके हिन्दी-अग्रेजी प्रस्तत्ती- 
ब्रणों का स्वर दीक हैं । ः 


द्व्द्यांसब-- 


“हिकारत से भरे हुए अ्रप्रेजी भोर पश्चिम के मकलचियों के भाव से प्रलय यह 
दिल्‍ली की युवा और जीवन्त संस्था है। कछ इस संस्था के सदस्य भोम खिवपुरी, राम- 
# नवमारत टाइम्ध (२६-८-६६) 

9 रगदर्शन [विशेषोक), पृ० २१४ 
& सातहिए हिन्दुस्तान:---(८-११-७०) दिशान्तर, पृ० ४५ 





४] [ भाष्ता की हिस्दी साटेय गगदाएँ एव साडय शामा 
द हू 


गोरास बजाज धारि १६६४ ये ४५ ॥) में स्टार बसरर निकलते उसरे बाद सब 
घोर 'ब्रातिक अंगी सम्यागो वे वास जाशर नाटर गेस बर औविरा-साधा जुटाने * 
प्रेरणया प्राप्त की जंसा कि देसदे लिए सिशा है-दिशरार बे राम्यापक मदस्दों ने भुपम 
झौर प्रनिदिषतता बी गिरपा में गयाद घोर 'यावत्रिर' जंगो सस्याप्रो से शयभित हे 
मी बोशिस की थी पर यहां उप्हें धाम्दिर सद्भावदा ने सापन्साथ प्रायिक चानुयं 

ही भरपूर स्वाद मिप्ता ।/” घत इगरे कलावार रूचि सौर जीवन दोनों से जुड़े हुए 
यह रूषि इसकी युवावरपा भी नहीं है बचपन से है । घोग शिवपूरी वा साहहतिर-जी' 
में प्रति लगाव जोपपुर के हि.दी रंगमच शा प्राप्त हुपा । ये ओपपुर में बहुत समय धब 

झौर जद्र सब रहे तव तर विश्यविध्यासयीय रपर मे नाटकों का सूद प्रायोजन दिया । पे 
उनयी नादूप प्रतिभा जोषपुर बी देन वही जाय हो प्रतिशयोक्ति नहीं होगी ५ धोरे*पो 
इस प्रतिभा ने इतना विवरास किया दि इनबी 'दिशान्तर! धाज भारत में सुप्रस्िद्ध स्प 
रसती है | इस सुप्रसिद्धि का श्रेय बेवल प्रोम शिवपुरी को हो नहीं है प्रपितु श्रीम 
युपा दिवपुरी (सुप्राशर्मा) को भो है जिग्होत इन्हे प्रास्म्म से इस पुनोत काय मे प्रप' 
मांट्य प्रतिमा गे पूर्ण रुपेग्य सहवोग दिया है । 


१६७० में ४ नाटबो का दस दिवपतीय पमारोह 'तियेशी बला संगम वे बगीघ 
मच पर हुष्या | ये चार माटक “भाषे झधूरे, 'विच्छु', तिशगु", *सलामोग प्रदानत जा 
है” थे | श्री क्‍ग्रोम शिवपुरी के निदेशन मे सर्वेश्वर दयात सक्सेना भी बहानी "लड़ाई 
का विनीता चतुर्वेदी हृत माट्य रफास्तर भी प्रस्तुत किय। गया । इसमे ५१ छोटे व 
बच्चों ने भाग लिया । इसका बथन सत्य बे लिए सघर्ष वी बहानी पर प्रापारित है 
इसमे स्थिति बे व्यम्य को गहराई देने वे लिए गीतों का भी प्रयोग किया गया था 
दिल्‍ली सादित्य एला परिषद्‌" के द्वितीय नाटवा समारोह (१६ मई से & जून १६७ 
तक) में भ्रायोजित दिशास्तर का “हिरोशिमा” नाटक प्रथम चोषित हुप्रा ॥४ 
दिशाध्तर की झोर से ४ नाटब-पाधे भधूरे, कजूस! रामोश प्रदालत जारी 
झौर विश्वकु भी सेले गये । क्जूस एक मुसलमानी कामदी है । इसमे मुसलमान 





& साप्ताहिब' हिखुस्तान (२७-६-७१) एक बड़े काम का साधारण प्रारभ पृ० ४१ 


भारत वो हिन्दी नादूण सस्थाएं एवं नादूय शालाए ] [३५ 


घर का सा वातावरण बनाते के लिए यंसा ही ट्ृृश्यदध (मेहरावों, हुंवका, उगालदान, 
जाली- दार चौलटो, चिको प्रादि) का प्रदन्‍्ध शिया गया। भ्रोम शिवपुरी ने मिर्जा 
ससावत बेग को भूमिका की जो बहुत घशसा का विषय बनी 


इन माटकों मे भाग लेने बाचे कलाकार सर्वेश्वो श्रोमशिवपुरी, कमलाकर सोन 
टबफ्रे, सुधाशिवपुरी, रामगोपाल बजाज, विश्व मोहन बडोला, वामदेद प्रभाद सिन्हा, 
पभिराम, बी० के० गिरी, प्रेमा, व० व० कारन्त शक्रर तायल, प्रतिल सहगल, भ्रतुराघां 
कपूर, सुप्णा शर्मा, नरेण सूरी, भ्रानन्‍्द गुसता, राजन साहती आदि थे । मीना विलियम्स, 
चमन बग्गां, कारन्य, दिनेश ठाकुर प्रादि भी इस संस्था के जाने माने कलाकार हैं श्री 
शिवपुरी ने बताया कि झ्राज तक उन्होंने प्रापांढ का एक दिन, लहरो वे राजहस, भ्राघे 
प्रधूरे, प्रधायुग, तुगलक, खामोश भ्रदाजत जारी है, एवं इन्द्रजित, तीसदी शतताब्दि, सुनो * 
जनमेजपय भाद्यरगांचायेद्त कभी चित कमी पठ, ताराशकर वरदीपाध्याय कृत भरदेवता', 
तथा बुछ प्रश्नजो भाटक एकिगलियर, 'दी फादर, झ्रौर “वेंटिंग फॉर गोदी प्रादि 
पैसे जा चुके हैं । 
सलंत्पाहई-- 


गह दिएलो थी पुरी एव ध्याचशापिक स्‍तर थी सस्या है।यह प्रपने नाटय 
प्रदर्शन हमेशा टिकट लगावर करती है। इसमे दिल्‍नी के सुप्रसिद्ध एड प्रतिष्यिद ब्रा 
बार हैं। भोमशिवपुरी जंसे प्रस्तिद्ध कलावा रो मे 'सवाद' से रहकर बहुत बुछ घानाजेन 
किया है। इस सस्था के द्वारा डॉ० लद्मोनारायशलाल व 'मि० प्रभिमस्पु' जनदटी 
१६६६ में खेला जा छुक। है| इसके' प्न्‍्य प्रस्तिद्ध क्लाकारो मे माधवी, दिनेश भ्रोर राय- 
जादा के नाम प्रमुख हैं। 
रंदाश्यात्था -+ 


इस संस्था के द्वारा त्रिवेणो गाईत वियेटर मे राजेद्धवुमार शर्मा द्वारा लिखित ३ 
प्रहतत “एक से बढ़कर एक 'एक राग दो स्वरा शौर कायावल्प' छेले जा चुके हैं। 
| के पर्षपुण (६८०१०-७०), दिगाखर पा बादय जगह, प०३३ 7 7-7 घर्मपुण (१८-३१००७०), दिशास्तर वा नाट्य समागेह, पृ० २१ 


ड३ ] [ मारत की हिन्दो नाट्य सस्थाएं एवं गाटुय शानाए 


ओर से अभिनीत करवाया जिसमें राजारामजी ने प्रमर सिंह, चन्द्रधर शर्मा युनेरीदे 
भतीजे स्व०"राजगुरु ““रमाशकर गुलेरी ने गोविन्द सिह का 'अमिनय किया ।थ्री राज 
राम ही इस सस्था के प्रमुख अभिनेता थे । इस सस्या के द्वारा प्रह्मन भी खेले जाते थे 
इन प्रह्॒षनों में बीरवल के लतीफे जुन जाते झौर थ्री राजोराम नागर तथा श्री रमाशक 
ग्रुलेरी इन्हें प्रस्तुत करते । श्री गुलेरो मिर्जापुरी (देहाती वेषभूषधा) में मच पर उतरे 
दर्शक वृ द इनके प्रहसन देख-देख कर हसते हस॒ते लौट धोट हो जाते थे | इस बलव क॑ 
अर तिम प्रस्तुति १६२१ में “बनवीर/ नामक नाटक की थी । इसके बाद अभिनेता ए् 
सदस्यगणा "प्रबोधिनी परिषद ”-की झ्लोर आरृप्ट हुए अत यह क्लब खाद म समा 
हो गया । 


नक्षत्र अन्तर्राष्ट्रीय (१६६६-अद्यावधि) “लखनऊ 


रुगभच के पुनरूत्यान एवं उन्नयन हेतु इस सस्था का गठन हुआ्ला जिसका उद्दोषय 
स्थायी रगमच की स्थापना तथा रग प्रेमयों को समठित करना है। इसका पश्रम्मख कार्य 
नाटक पभ्रभिनोत करना, नाट्य शिल्प एवं रगशिल्प हेतु नाट्य अयोग करते रहना है। 
उत्तर - प्रदेश के इतिहास के सर्वेक्षण एवं सकलन के ध्येय से इस सस्था द्वारा 
भारतेन्दु नादूय विद्यापीठ की स्थापना सकी गई है। भसस्था के “सचालक श्री अरद 
नागर हैं । इसके अन्य रगकमियों #म सर्वश्री कुमुद नागर, जयदेव शर्मा "कमल 
उपिल कुमार थपलिवाल, ज्ञानेद्ध प्रत्रस्थी, सत्येद्ध शर्मा, प्रदीप, विनोद कुमार चटर्जी, 
कुमारी विजय ठाकुर आर के गुप्ता, कुमारी घ्रार्टी, इववाल मजीद, शकर भसिह, डा० 
गिरीश तायल पग्रादि हैं। इस सम्था के पनपते समय श्री भगवतो चरणा वर्मा भी इसके 
अध्यक्ष रहे हैं। इस सस्या के द्वारा * मारतेन्द्र रगमच एवं अमनुसघान केन्द्र” भी स्थापित 
किया गया है जिसके सयोजक डॉ० भब्बू लाल सुल्तानिया 'भज्ञात? हैं तब सचिव श्री 
शरद नागर हैं । 


२५-१२-६६ को लखनऊ के रवीन्द्रालय मे श्रो झंमुमित्रा (बगला नादूय सस्या के 


भरत की हिंदी वाटय सस्थाएं एवं नाटुय शालाएं ] [ ४४ 


करेंघार) इत 'काचनरग' (भ्री नेमिचद्ध जैन द्वारा नादय रुपान्तर) नाटक इस सस्या के 
उद्घटान समारोह पर सर्द प्रथम खेला गया । इस वी दितीय प्रस्तुति जगदीश चन्द्र माधुर 
कृत “कोणा थी। यह नाटव १६६८ म खेला गया था। राज्य सगीत नाटक प्रकादमी 
(उत्तर प्रदेश नाट्य भारती) मै इस ससस्‍्था को बहुत सी सुविधाएं प्रदान कौ हैं। 


वरद्य शिल्पी 0त्तर रेल्वे-मंच) 


इसके सचिव थ्री के के खम्ना हैं। २४-१२-६७ को उलभन नॉटक इस सस्थाने 
चला । 'प्रेम तेरा रंग मेरा श्री किशन खन्ना एव मनहर पुरी के निदेशन मे १४-६-६६ 
फो रवोद्रालय में खेला गया । यहाँ संस्था टिकट लगाकर अपने नाट्य झाथोज॑न करती है । 


विविध कला संगम 


श्री भार गोवि'द एवं श्रीमती माया हु गोविन्द के प्रयत्नो द्वारा इस ससस्‍्या की 
स्थापना जनवरो १६६६ मे हुई | फरवरी १६६६ म इनके द्वारा “२० वरस का दूल्हा 
दुल्हन ६० की” प्रहसत प्रस्तुत क्या गया जिसमें ३४ पात्र थे। इस ससया के द्वारा 
“फ्यूजीकल नाइट” कार्यक्रम भी दिया जा झुका है। प्रव यह सस्था मतभेद के कारण बंद 
पड़ी है। श्री एव श्रीमती गोविंद ने इस सस्या की भोर से कई नाटक प्रस्तुत-किए हैं। 
श्रीमती माया गोविद लखनऊ को सूप्रसिद्ध प्रभिनेत्रो हैं। लखनऊ में छोटी मोदी ऐसी 


कई सस्याएं हैं जो यत्रतन् नाटक प्रस्तुत करती रहती हैं उनमे से कुछ का पता प्रवश्य 
लगा है । 


! “हराष्ट्‌ समाज, लखनऊ 


इस सस्था के द्वारा ३१-८-६८ को रवीदालय मे 'कस्तुरी मृग! खेला गया । यह 
) भश्या भी लखनऊ को बहुत पुरानी सस्या है । था मराठी सस्‍या है विस्तु हिन्दी नाटकों 


कानपुर की हिन्दी नादय संस्थाएं: 


ज्नारस्ेल्टुट क्तंज्डक्ठ-- 





१८७४ ई० में कानपुर में 'सत्य हरिश्चन्द्र तथा “बैंदिवी हिन्सा हिन्सा न मबति/ 
की भ्रस्तुतियों से हिन्दी रग-परम्परा की वहाँ प्रतिष्ठा हो छुकी थी। ग्रत बानपुर में 
हिल्‍्दी रगमच की नीव डालने वाले स्व प्रथम व्यक्ति प॑० रामतारायण तिपाठी प्रभाकर 
उफं लह्लू मास्टर ही थे । उनके सहयोगी बाबू बिहारीलाल 'परोपवारी' थे। इन दो 
नाटको के बाद त्रिगठी जी ने “रामाभियेक” नाटक पौर प्रस्तुत क्या इसके वाद वे 
गारखपुर चले गये ) (कै इस भडल के अन्य प्रमुख रगवर्मिषों में ० प्रताप चारापरएु 
मिश्र वा नाम भी अग्रगण्य है जिन्हे नादूय प्रस्तुतीकरणा मे रुचि तो थी ही, नांदय 
समीक्षा लिखमे में भी दक्षता थी । भ्रस्तु वे उस मडल के साहित्यिक नेता कहे जाते थे । 
“ब्राह्मण” नामक पत्र में श्री रामनारायण त्रिपाठी की नाट्यालोचनाए प्रकाशित होती 
थी । बतलाया जाता है कि मिश्रजी के ही अथक प्रयत्नों स तीन नाटक--'नोलदेवी' भौर 
अन्धेर नगरी” (१८८२ ई०) तथा “भारत दुर्देशा” (१८८४ ६०) मे खेले गये, उसके 
बाद यह भस्था भी निष्क्रिय हो गयी ।फ 


ज्नाइल्त परल्व्टर्टेल्स्नेन्स्ट व्वष्टव्व (प्पप्प४ छैं०--) 


इस सस्था के सस्थापको की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। वेसे यह सस्थ 
उद्दू ताटक प्रस्तुत किया करती थी किन्तु कभी कभी हिन्दी नादकों के भी खेले जाने ई 
प्रमाण मिले हैं जिनमे 'भारत दुर्दशा' नामक नाटक का उल्लेख मिजता है । क& कित 





& डॉ० सोमनाथ गुत हिन्दी नाटक साहित्य का इतिदास्त चौथा सस्करण पृ ११६-१२९ 
कि सम्पादव धीरेन्द्र वर्मा जानवी मगल नाठक पृ रे४-३५ 
& डा० सोमनाथ गुप्त हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास चौथा सस्वरण, ११६-१२९ 


है ] 
भारत वी हिन्दी ताटय मस्थाए एवं नाठय शालाए ] | 


इनके सदस्यों में श्रापती विरोध उत्तन्न हो जाने के वाएण यह सस्या ८८५ ई० मे 
क्मश "एम ए क्लब" और श्री भारत मतोरजनी सभा (जिऐ डॉ. सोमनाथ गुप्त ने 
“भारत रजनो सभा? नहा है) नामक दो सस्याप्रो मे विभाजित हो गयो ।॥ झत. इस 
ससस्‍या की महत्ता केवल इसीलिए है कि इसने दो श्रन्य हिन्दी सस्याश्रों को जन्म दिया। 
बतलाया जाता है कि “एम ए. बलव” (१८८६) ने “मोरक्षा” विषयक नाटक खेल कर 
बड़ी प्रस्िद्धि पायी थी । 


क्री सवार कतस्तोरंजनी सन्‍्ना (रप्ट८थ८ छै०)-- 


प० प्रतायनारायए मिश्र, वायू पघन लाल, बाबू राधेश्याम, मुन्शी शापेलाल, 
भारयण प्रताद भरोडा और गोवर्धन खन्‍्ना इस सस्था के प्रमुख रगकर्मी थे | इस सस्था 
की ओर से मिश्वज़ी का 'कलि प्रवेश और “हठी हमीर', ५० देवकी नदन प्रिषाठी कूल 
“जयनार सिंह की” तथा प० प्रस्विकादत्त व्यास वा “गौसकट” नामक नाटक अ्मिनीत 
किए गए । इन भ्रस्तुतियों के बारे में मिश्रजी के “ब्राह्मण” में सूचनाएं भ्रवाशित हुई 
हैं । मिश्रजी स्वय बडे प्रच्छे भ्रभिता थे । उन्होने 'घसियारे” की तथा “मल्लाह की 
भूमिषाधों को बढ़े बीशल के साथ निभाया, गत मिश्रजी वा योगदान हिन्दी रगमच के 
(लिए दो रूपो मे प्राप्त होता है--(१) साहिरिणव विभूति के रूप मे तथा--(२) स्वप 
प्रभिनेता के रूप में | भ्रभिनय क्षेत्र मे इनके मूछ मु डाने का किस्सा तो बहुत प्रचतित है 
ही, इनके बाद श्रीरायदेदी प्रसाद का नाम भी हिन्दी रग मच के प्रमुख रगकर्मियों में गिना 
जाता है जिन्होंने २-१२-१८९६ में “रसिक महज” की स्थापना वी जिंसके विषय में 
भ्रधिक' विवरण उपलब्ध नही होता । 

इसी प्रकार दो प्रन्य सस्याएं “वित्रम नाट्य समिति” (जिसके रगरमी भीनारायण 


प्रसाद अरोड़ा, गोवर्धत खन्ना ,भोर बावूराम ऊँन आदि थे) तथा "विजय नाट्य समिति” 
हैं जिनके विषय में श्रधिकर विवरण प्रप्राप्य है 


भ्वाइस्त ब्वात्ट्प्य क्लब्विस्लि-- 


श्रीशम प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित "महाराणा राजमिह'व तपुर मे इतर सस्‍्था के 


्> 
हैः 


श् ] [ भारत की हिन्दी नाद्य सस्थाएं एवं नादूय शात्राए 


द्वारा आठ बार सेला गया । इस सस्था के द्वारा १६१६ ई० मे 'सन्मित्र/ के प्रदर्शन होत 
का उल्लेस भी मिलता है। बतलाया जाता है कि दो सस्थाग्रो ने मिल कर इस नाटक 
को खेला था | इसम भाग तेने वाले कलाकार सर्वे श्री बाबू नारायण प्रसाद अ्रोडा 
कु वर इृष्ण कौल पभौर रघुताथ वाजपयी प्रभुसा थे के 


ब्केक्काह्य स्वात्टपप सतम्विलि-- 


यह ससस्‍्था प्रतिवर्ष विजय दसमी पर नाटक खेला करतो थी । बतलाया जाता है 
कि इसम स्त्री पात्तो की भूमिका थ्रुवक कलाकार करते थे । मच का रचना विधान पारसी 
शैली का था । इस सस्था के मच पर वगला नाटक भी प्रस्तुत होते थे । इस समिति की 
प्राधुतिक गतिविधियों के बारे में पूर्ण जानकारी अप्राप्य है । 


राज प्नह्त्त न्वाव्टव्क स्तंज्डल्ठी- (२० वी शताब्दि के प्रथम दशक से 
१६१४ तक ) 


इस मडती की स्थापना ईश्वरी प्रसाद बाजपयी के दारा हुई थी ।फु इसके निदेशव 
निजाम तथा मुहम्मद हुर्सेन रामपुरी थे। मच शिल्पी थी कन्हैया लाल दुबे! (दादा भाई 
नूतन जी रतनजी ठूठी नाटक मडली बम्वई वाले थे) यह सस्था पूर्स रुप से पारसी तव॒नीया 
से प्रभावित थी और कभी कभी हिन्दी के नाटक भी भ्रस्तुत कर दिया करती थी । इस 
सस्था द्वारा तालिब छत 'सत्यहरिश्चद्ध' झरहसन द्त चन्द्रावली, बकांवली झौर मुहब्बत वा 
फूल नारायण प्रसाद बेताब कृत जहरी साँप, महाभारत, झ्ागा हथ्न कश्मीरी इृत “भक्त 
सूरदास” संदे हविस, असोरे हीसे, सफेद खून, रवावे हस्ती और वनदेवी तथा झ्ौलाद भ्रली 
कृत गुल रुतरीना, नैयरकृत वतन, शीरीफरहाद, 'इन्दरसभा' आदि खेले । १६१५ के 





छछ सम्पादक धीरेन्द्र वर्मा जानवी मगल नाटक, पृ ३७ 
फडॉ अज्ञात-पारसी हिन्दी रग्मथ नागरी बत्रिका (श्रक ६७, वर्ष ९, मार्चे-अश्नेल 
६८) पृ ११० 


पु [ भारत यो हिन्दी नादय सस्थाएं एवं नाटुय शालाएं 


प्रपात्त इस कम्पन्ती ने कानपुर के झासपास के शहरो में जावार भी नाटव खेले | बाद मे 
हू कम्पनी राम महल पिमेदर मैजिस्टिव टावीज में ददल गयी जिसे भ्रद नवरण दाबीज 
हवा जाता है 


नसरसी शिय्ट्ररीव्करू व्छं, ( जल्वव्अस्यी१६७२-- ) 


मास्टर फिदा हुसैन (प्रख्यात नाम प्रेम शकर 'नरसी') ने इस सस्या वी स्थापना 
की थी । इस सस्‍्या के द्वारा कल्हैया लाल कातिल कृत “भबत नश्सी मेहता' मु शी झर्श 
इत मुझे देखो, लैलामजनू भ्रौर प० वृद्धिचद्ध भ्रग्रवाल 'मधुर' बृत “बहुत सोए! मादक 
सेले गये । प्रगरत १६४२ में यह कम्पती भारत छोडो' झान्दोलत के वारण बन्द हो 
ग्पी क्र 


स्यूलन्त क्कत्ठा अंब्दिए (१६६४-६०) 


श्री विनोद रस्तोगी (श्रव ड्रामाप्रोड्यूसर श्रान्‍ााशवाणी इलाहाबाद) के द्वारा 
मस्यापित इस सस्या ने “हिन्दी एकाक्ी महोत्सव” को आयोजन विया । इसमे थी 
फह्तोगी लिखित ५ एकाबो नाटकों का प्रदर्श किया गया । श्री रस्तोगी ने झाजादी के 
बाद, भ्रष्टाचार जैसी प्रस्तुनियों को ड्राइगहूमसेट पर खेला । बतलाया जात है कि इप 
सस्या के पहले वहाँ छुट्पुट सस्थाएं थी, इन्होंने इन्हे एक रुप देकर कणडा समाप्त किया । 
इस मस्या के द्वारा इुप्ण चन्दध कृत “बुत्तों को मौत” नाटक भी प्रस्तुत हो चुका है । 


ध्याषलीयय सर) स्नंच्टिरइ---- 


डॉ० मब्वूलान मुह्तानिया 'ब्ज्ञात बे द्वारा यह ससस्‍्या स्थापित को गयी । इसके 
रगर्वियों ने डॉ० ग्रज्ञात कृत नोका तूफान और घादी तथा, डॉ० लाल कत मादा बैवटस* 





के डॉ० अज्ञात पारसी हिन्दी रगर्मच. मायरी पत्रिका ( श्रक ६-७ वर्ष १ मार्च-पग्रेल 
श्ष८ ) पृ १११ 


भारत को हिन्दी नाट्य सस्थाएं एवं नाट्य शालाए |] [शत 


माटक खेले इस सस्था के द्वारा बिना परदो के हैश्यवधों पर भी नाठक प्रस्तुत विए गए थे 
इसके द्वारा ध्वनि सबेतों का एक विश्षेप प्रयोग भी हुमा था ] डॉ० प्रज्नात के लखनऊ च 
जाने वे बाद इस ससस्‍था में कुछ शैथिल्य झा गया । 


व्काज्डा (कानपुर प्रकाडेमी श्रॉफ ड्रामेटिक ग्रार्ट्स )-- 


इसकी स्थापना लगभग १६६० में हुई नाट्य निदेशक भौर प्रतिद्ध” ले 
श्री ज्ञानदेव भगिनिहोत्री के निदेशन मे १९१ सितम्बर १६६० में विनोद रस्तोगी छत “मा 
हाथ! का मचन हुआ । इसके प्रमुस कलाकारों में श्री हरुण रशीद, रेणुबाला, राजे 
कौर, डेनिस बलैमेन्ट, प्रभां मलिक, मो० इ्ब्राहिमखाँन, प्रेमलता दास, रोशन प्ररोडा, थि 
कुमार शुबला, ध्रफंसर श्रली झादि हैं । €-२-६४ को कानपुर मे ज्ञानदेव अग्निहोंः 
विरचित “मेफा की एक शाम” नाटक इस सस्या के द्वारा प्रस्तुत होकर बहुचचित हुआ 
यह २५ वाँ नाटक था जो काडा के रजत जयन्ती समारोह मे प्रस्तुत क्या गया था. 
यह नाटक चीनी-आक्रमरा मे कधातक को लेकर दो झ का मे लिखा गया है। १६६४ 
६४ में इस संस्था का नाम पलटकर “नाट्य भारती” रख दिया गया। काडा १ 
अध्यक्षा डॉ० श्रीमती प्रमिला गोखले थी । 


दी प्र्म्जेसेसत ( १६६६२ है ०-) 


इसके उद्घाटन के समय “नयी समस्या” श्ौर डियाबुझ गया! नामक साटवा से 
गए ।१६६२ की नाट्य गोप्ठि मे इस संस्था ने श्री रामनागायरा लाल ब्त नौटव 
“म्राधवानन्द कामकन्दला" प्रस्तुत की । कांडा और नादय भारती के निदेशक थी ज्ञानदे 
अग्तिहोत्री ने दी एम्वेसेड्स के लिए डॉ० लक्ष्मीनारायणा लाल कृत “दपणा” नाटक के 
निदेशन सर्व प्रथम क्या । इसम बबिता रोहतगी, कमल कपूर, ममता, जयशक 
सिव दर, सुरेन्द्र तिवारी, राक्ेणवर्मा, भारत भूषण भ्रादि कलाक्र थे। इसके प्र! 
'रगकर्मी सर्वे श्री अटलमूर्ति, सिद्ध इवर अवस्थी, राघेश्याम “दीक्षित आदि थे । इस सध्य 
की विशेषता यह थी कि पूर्व सस्कृत काल से चली झ्रा रही पारम्परिक पूर्व रग “पर्व 


रत की हिन्दी नाट्ण सल्याए एवं नाट्य शालाए ] [ ५२ 


। पूर्ण रुप से निर्वाह करती थी। यह पूर्वेस्म पद्धति मागलिकता वा प्रतीव मानी जाती 
।“जाडे को एक रात' नाटक भी इस सस्या के द्वारा प्रस्तुत किया मंवा। के थी 
जदवा बा “सरहद” (पूर्शाकी नाटक) इस सस्या वा छा प्रस्तुदीकरण। था जिका 
नदेशन थी वी. एन सेठ ने क्या था । इसमे भाग लेने वाले प्रमुख वलाकार और 
एबर्मी सर्वश्री भाश्वर दत्त, वनेश्वर शर्मा, विजय कुमार, सत्य विशोर, सतोप कुमार 
ध्ादि थे । सगीतज्ञ ये श्री ए के मित्र तथा शेखर बनर्जी । श्री सत्य मूर्ती इसके झवे- 
वलिक महप्रत्नी थे 


इस सस्या वो यह भी एक विशेषता है कि इसके पास सेटसज्जक वेषभूपाकार, 
रुप सम्जकार ध्वनि एवं प्रवाश सयोजब झादि सभी विशेषज्ञ थे १६६४-६५ में इस 
सरया वा नाम बदल बर “दर्पण” रख दिया गया । 


रे 
ह्द्सण-- 


दो ऐम्बेसेडस व॥ बदला हुआ नाम 'दर्पण' है। इस ससस्‍्था के सभापति श्री एस 
एल भदल भौर भहामत्री प्रोफेतर संत्यमूर्ती हैं। इस संस्था के द्वारा डॉ० लाल व! 


“मिस्टर प्रभिमस्यु' श्री राकेशवर्मा के निदेशन म्रे प्रस्तुत हुआ जिसके सबोजक श्री विजय 
स्वर्प गुप्ता और निर्माता प्रा सत्य यूर्ती थे 


बालस ध्यारइली-- है 


कांड सस्या का नाम बदलकर साट्य भारती' रख दिया गया | १०-१०-६५ 
भो शान देव भ्रििहोतो विरद्धित वतन की ध्रावर* (पाकिस्तानी आक्रमण पर प्राधारित 
नाटर) इस सम्धा के द्वारा खेला गया । यह दो अक्से का नाटक है। 


इस ससस्‍्या जे भच्यक्ष श्री तार बधु भौमिक हैं तथा श्री विजय गुता मंत्री । इसमे 


पन्य प्रमुख परमिनेताओ्रों मे सर्व थरो राषेश्याम दीक्षित नेहाल मिद्दीकी, नरेन्द्र सचदेव और 
घानस्द बल्लभ हिपाही के राम उम्देखवीय हैं । 


५३ [ भारत की हिन्दी नाटय सस्थाएं एवं नाट्य शाल्ाए 


कानपुर के पुराने रगकमियों में श्री विश्वनाथ त्रिपाठी 'विश्व' का नाम बहुचचित 
है जिन्‍्होने 'हमारा समाज' “हिन्दी हिन्दु-हिन्दुस्तान” शोर पहला कदम? नाटक लिखे 
और मचस्त किए । इसके अतिरिक्त द्वितोय चिरस्मरणीय नाम श्री अहमद चाचा का है 
जिन्‍होने हिन्दी रममच के विकास हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। कानपुर में 
इनके समय में “परदो” का स्थान 'सेट' लेने लग गए थे । परदो का प्रचलन समाप्त प्राय 
हो गया था भौर इसी तरह ऐतिहासिक पौराणिक नाटको की जगह यथार्थवारी सामा> 
जिक नाटको ने ले लिया था । 


ही 


बस्बई की 


| 
की नाद 
॥ 


बम्बई की नादय संस्थाएं 





प्ुश्खी धियेव्टस (जनवरी ९६८७६४-साई १६६६०) 


श्री पृथ्वीराज ने ८ वर्ष थी उम्र में नाध्व छेलना आरमे किया ॥ उन प्रथम 
जाठक' श्ात्य हरिह्चद्ध' था । जिसमे उन्होंने 'गशपत्ति' वी भूमिका की थी जिसम वे शैव्या 
कै पास उबर पहुँचाते हैं. वि रोहितापद थो ऊद ने काट खायए है। बस इतनी सी भूमिका 
में दर्शकों को विधुस्ध बर लिया था। उनको यह नाट्य इचि इतनी बढ़ी कि बाद में 
उच्हाने कई नाटकों में राग लिया । यहां त्तक कि वे फिल्मो भ भी कप्म करन लगे किष्तु 
उनका लक्ष्य फिल्म नहीं रंग मच था। अत १५ जनवरी १६४४ को उन्होंने 'वृष्वी 


पिग्नेटस' करे स्थापना पी । इसमे उनरा। उद्देश्य आम जनता को शिक्षित व राष्ट्र के 
लिए जागरूब' करना था १ 


पृष्वी थियेटर्स का प्रथम ताटक 'शकुतला' झौर बाद में दीवा ९, पठान, गद्र, भ्राहुति 
पैसा और किसाने सेवे गये । इन्ही नाठकों को लेबर वे भारत के कोने-कोने मे गये | 
इनका झपना कोई मच नहों था । छोटे-भोटे १५० कलाकार इस पृथ्वी थियेदर्स भे काम 
करते थे । २५ हजार रपये प्रति प्राह इनका खर्च था । उन्होंने अपने नाट्य प्रदर्शनों से 
१० लाख रपथा इकट्ठा ररके देश की श्रन्य सस्थाओं को सेवाये दिया था। की पृथ्वी 
थियेदर्स के सभी कलाकारों को चेक दे एक साथ तनस्वाह मिलती थी जो बलावार थियेटर 


छोडकर चला जाता उसे १) र- मतीनाइर प्रतिमाह भेज! जाता था जो पृथ्वी विग्रेट्े 
की झोर से तुच्छ भेंट थी १ 
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के श्री झ्रौंकार शरद पृथ्वीसंज कपूर झ्म्रिनदन ग थे, प्‌ 


मारत की हिन्दी वाट्य सस्थाएं एवं नादय शालाएं ] [श 


श्री पृथ्वीराज ड्राइ ग रुम सेट पर अपने नाटक किया करते थे भौर मच पर करिश 
गआ्रादि श्रधिक अच्छे लगते थे | उन्हे फिल्म उद्योग वाले सभी 'पापाजी' कहा करते थे। 
सौभाग्य से मैं भी उनके सम्पर्क मे भ्राया भझौर उनके दर्शन कर चमत्कृत हो घया | मैं 
उनके यहाँ ५-७ दिन तक बराबर झाया गया उन्होने खूब इज्जत की? वे श्रत्येक थध्येता 
की और साहित्यक व्यक्ति की सेवा करने मे अपने आपको अहोभागी समझते थे। 
उन्होने कहा कि झ्राथिक कठिनाई के कारण उन्हे अपना थियेटर १६६० मे बन्द कर 
देना पडा । उन्होने कहा वि १६७७ णे वे एक बार फिर सम्पूर्ण भारत में अपनी सस्था 


बनाकर नाद्य आयोजन करेंगे | किन्तु ईश्वर को यह मम्पूर नही था भ्रत बीच में ही 
उनका देहास्त हो गया जिससे फिल्म जगत के साथ साथ नाट्य जगत को भी भारी घक्कां 
पहुँचा । 


ह्छीव्टिफ्छ जेल्ेद्र,प्त 


इसकी स्थापना स्व० शान्तिवद्धन द्वारा २० जनवरी १६५२ को की गई थी । 

इसमे कुल ४-५ कलाकार थे ।-एक ढोलची, एक मुकट-मुखौटे बनाने वाल। और २०३ 
नाचने वाले बस थुधलियों की सरल तथा शक्ति शाली मुद्राग्रों से इन्हीने श्रणा प्रात्ष कर 
लाभ उठाया । इस प्रकार ८ माह के अ्रथक परिश्रम के बाद “रामायरा” कय पुतली नृत्य 
शान्विवद्धान ने बम्बई से प्रस्तुत किया । अधेदी (बस्वई) की एक पुरी वस्ती में 
बड के नीचे छोटा सा मच बनाया था । इस नृत्य नादय से भारतवर्ध भें इस सस्था ने 
खूब स्यात्ति प्रात की ) फिर १६६० में “पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य उत्सव” मे 
नृत्य नाटूय “रामायण भ्रस्तुत किया गया जहा इसे मुकुट-मुखौटे वस्त्र औ्ौर सज्जा के लिए 
पुरस्कृत क्रिया गया ।छछ शान्ति वर्द्धन की प्रेरणा से इस सस्था ने 'क्षुधित पापाए' 'रामा 
यणा,' 'पचतत्र,' “भारत की खौज' जैसी अनुठी कलाकृतियां देश को प्रदान की । शान्ति 
वद्धन के समय मे ही श्रीमती गुल वर्दन उस सस्था मे भरा चुकी थी। श्रत ३ दिप्तस्वर 

१६५४ को शान्ति वरद्धेन का देहान्त हो गया तो सारा काम भार ग्रुव को ही सभालता 


अल, ::>नगन- सनी खत+++नतत8त$तत_तभम+नऊे्तततततअत>त,-ोनल ता 


छछ श्री बववन्त गार्गी रण मच, पुर२२१-२२४ 


५६ ) [ भारत की हिस्दो नादय सस्याए एवं नादब शालाए 


पडा । 'पत्वतर््' जो शान्ति चढद्धों के समय मे प्रस्तुत नहीं हो सकी थी वह गुल ने 
प्रदोगिद की और खूब प्रसिद्धि पाई । झाषिक कठिनाई के कारण (श६४ मे मम्बई 
से यह सरथा ग्वालियर में स्थानान्तरित हो गयी भौर वहा इसका नाम रंग श्री लिटिल 
देते ट्ू,ए। रख दिया गया जिसफा उद्देश्य है प्रशिक्षण भौर प्रदर्श का साथ-साथ 
समयोजव' । के 


१६६८ में गह टूप श्रोलम्पिक-खेल-समारोह में स्याति प्राप्त कर श्राया है। 
, झ्दीने नई नृत्य नाहिवा 'स्केयर क्रो (काग भंगोढा) तैयार की है जो नेहरुजी की 


पुस्तक डिस्कवरी प्रा इण्डिया पर भराधारित है । इसमे एवं गाव की बालिका पारू के 
पश्चाताप पर स्वप्मज्लोव का फ्थानक प्रस्तुत करती है 


शन्तिवद्ध न के पद चिन्हों पर चलने चाली दो अन्य प्रतिभाएं 


श्री जब्द॒सच्छोव्छर 


श्री उदयशकर ने भी नृत्य माटिक मे बड़ी रुयाति प्राप्त की है। इन्होने १६४४ 
। 'भूखा है बंगाल सगीत प्रधान माठिका प्रस्तुत की तथा १६४६ से 'इण्डिया इम्मॉर्टल 
(मर भारत)” श्री उदयशकर के 'शकर स्शोप ने ससार मे एक नया प्रयोग प्रस्तुन 
किया है। यह प्रयोग नाठक फिल्म नृत्य और सगीत का मिथ्ित रुप है जो विश्व मे ग्रपना 
प्रद्वितीय स्थान रखना है सबसे पहले श्रो उदयशकर ने इसे कलकसा मे प्रस्तुत किया । 
मच पर रियत साइकलोरामा पर दिखाई देने वाला अभिनेता दर्शकों के थीच बठे हुए 
हिसी व्यक्ति का श्रावाज देता है भर थोड़ी हो देर से बह सच मुच मच से नीचे चतरते 
हुए दर्शफो के मध्य बात करता हुआ दिखाई देता है । प्र्थात हमे चलती फिल्म वा प्रभि- 
सैता तत्पप्ल ही दर्शको के दौच भाकर घढ़ा हो जाय यह प्राश्वर्य चकित कर देने बाला 


फता5+++++२....ह.ह.....म्ुपुापव 
के भरी किशोर रमण टडम बृत्यागना की शात्मः उसके अमप्रत्मग में बसती है, धर्मगुण 
(१६-१-७०) पू २६ 


भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाएं एवं नाट्य शालाए |] [१७ 


प्रयोग है । श्री उदयशकर के भनुप्तार यह प्रदर्शन जादू का सा ग्राभास देता है और मतो- 
रन्जन की चरम सीमा भी छूता हैं !! छ इसमे लगभग २२-२५ कलाकार एक साथ 
भाग लेते है ) यह ढाई घटे की प्रस्तुति होती है । 


वुसरी बार यह प्रयोव दिनाक ८-१०-७१ को दिल्‍ली मे भी प्रस्तुत किया जा 
चुका है । 


2प्री चाज्जाब्लक्त स्यर्ना 


श्री उदयशकर सद्रश्य भृत्य ताटिका मे प्रसिद्धि पाने वाले श्री गजानन वर्मा हैं । 
आपकी दो प्रमुख श्रस्तुतियों “बारह मासा” झौर “७० खान ७२ उमराव” को 
बम्बई मे अत्याधिक ख्याति प्राप्त हुई । बतलाया जाता है कि इन प्रस्तुतियों से प्रभावित 
होकर सगीत निर्देशक श्री जयदेव ने श्री गजानन वर्मा को अपने गले लगा लिया। 
श्री वर्मा रतनगढ (राजस्थान) के निवासी हैं | श्राजकल ग्राप कलकत्ता म “सासकृतिक 
संगम लिमिठेड” नामक फिल्‍मी सस्था के संगीत निर्देशक है भौर एक फिल्म “पय 
धु घुरू वाध मीरा नाची रे” के निर्माण मे सलग्न है । 


इसी प्रकार दिल्ली के श्री नरेन्द्र शर्मा भी नृत्य नाठिका में बढ़े प्रसिद्ध नर्तक हुए 
हैं जिनकी चर्चा दिल्‍नी को नाट्य सस्थाग्रो म की जा छुवी है । 


चियरेव्टर यूब्चिव्ट 


इस सस्था के सस्थापक श्री सत्यदेव दुवे हैं। इसबे' श्रस्य प्रमुख कलाकार श्री 
अमरीशपुरी हैं जो कम्ी-कभी फिल्मो मे भी काम कर लेते हैं किन्तु उन्हे नाटक ही 
पसन्द है भ्रतः नाटक के लिए ही अपना सब कुछ त्याग रखा है। इस सस्था के द्वारा 
अधायुग (१६६२), इस्नलाव, आपाढ वा एक दिन, नाठक तोता मैना, बन्द दरवाजे, 





६8 साप्ताहिक हिन्दुस्तान (४-१०-७१) 


ईद वे [ भारत की हिन्दी नादुय सस्थाएं एवं नादय शालाए 


जो जनमेजय, प्रीत, यवाति( १६६७), शतरमुर्ग (१६६८) चुप कोर्ट चास्ु हैं, आधे-अधूरे 

१६६६-७०), मैं सुभर हूँ, एवं इस्द्रजित, आ्रादि नाटक सेन जा चुके हैं। इत सभी 
एदको में श्री श्रमरीशपुरी ने काम किया और ख्याति प्र।म की भौर इस स्वाति वे कारण 
। उन्हे 'रेशमा और गेरा' फिल्म मे शान्ति ब्रिय रहमत साँ की भूमिका सिभाने को 
पली किन्तु किर भी उन्हें नाटक ही भ्रिय है । उतका कहना है कि “मे नाटक मैं, नाइक 
मे है। सत्यदेव दुदे ने लिखा है कि हमारे जितने कलाकार हैं मुक्ते छोडबर 
पी भरहिन्दी भाषी हैं, उन्हें कुछ भी पैसे नही दिए जाते । छू हिन्दी माटकों के भति> 
रेक्त यह सत्य प्रन्य भाषाओं के नाठक भी सेलती है । विजय तेन्तुलक्र कृत 'गरिषाड़े 
अर्थात गिद्ध) नाटक प्रस्ठुठ कर,७३ इस सत्य ने भश्ी रुणप पो भी झपना सहपोर 
दिया है । इसके अमुख कलाकार हैं ध्रमरीशपुरी, तरला मेहता, शुलमादेश पाए्डे, ज्योक्तता 
कार्येक्र, दीपा बसरूर भ्रादि । थी सत्यदेव दुये इस सस्था के सर्वेर्वा हैं । वे सिने तकतोक 
एवं धिमे गीतों से अ्रत्यधिक प्रभावित है तभी हिन्दी नाटकों में “बाबुल मेरा नेहर छूटो 
जाय “तुप बिन जाऊ कहाँ” “कभी तनहाइयों में यू हमारी याद भरयेगी" भादि गीतों 
को जबरदस्ती कहीं न कही जोड देते हैं तथा परदा खुलने से पहले भी फिल्‍मी भ्रत्दाज से 
नोट के चामी वो घोषणा करते हैं। क इन सव बातो से ऐसा प्रतीत होता है कि 
बिग्ेटर यूनिट ट्विन्दी प्रदर्शन की दृष्टि ते हिन्दी के मचित लाटकों मे एक कड़ी जोडने का 
का काम अवश्य करती है किसतु उसके विकास वी झोर उन्मुख नहीं है। हाँ, ग्रमरीश 
पुदि जैसे भ्रभिवेता इसी संस्था की देत है जो हिन्दी नाट्य जगत की भतिष्ठा है। 


च्िलेणी रंगप्नच जम्लई (१६६६२-ह्यालध्यि -- 


जोधपुर निवासी चनचित्र अप्त के अभिनेता श्री सम्जन मच के भो स्यातिशत 





छु पर्मेंगुव (२५०१-७०) मर्मेद्ध चनाम संस्कृति, पृ, १६ 
कु पर्मगुग (२३-८-७० ) प्र, ३६ 
क दिनमान (१३-६-७०) पृ, ४३-४४ 


भारत की हित्दी नांट्ण सस्थाए एवं नाटय शालाए ] [४ 


कल्ावार है । ८ वर्ष तक आप भी पृथ्वी-थियेट्स मे रहे हैं। झ्राप हिन्दी रगमच + 
अप्रतिम अभिनेता हैं । आपने नाट्य दल की शनुभूति कर यही निष्कर्प तिकाला कि नांदृ 
क्षमता, एवं नाठ4 कौशल बताने का एक प्रन्य रास्ता भी है और वह है एकाकी प्रभिनव 
यह विचार लेकर आपने जनवरी १६६२ को त्रिवेशी रगमच नामक सस्या को स्थापि 
किया भौर इसी के नाम से 'एकाकी अ्रभितय' के कार्यक्रम देने लगे | अझापने भारत!ः 
नाट्य शास्त्र का सागौपाग अध्यत कर झ्रागिक प्रभिनयो का रसा की मुद्रा्रो के माध्य 
से दर्शका को विमुग्ध कर दिया है । भारत के कोन कोने मे आपने अ्रपना एकाकी अभिने 
प्रदर्शन किया है । भारत के प्रतिरिक्त ६-८-६८ को लन्दत में भी यह कार्यक्रम देक 
भारत का मान बढाया है। इनके प्रमुख एकाकी झमिनय (08० खब्य 3४00/ है--झ+ 
तो मैं जवान हूँ, गफूर सर जाफना, मूक विदूषक, शायलॉक, बिना पैसे का मोज, चांदी के 
रोदी, सपृत, एं.बी सी डी छुनाव भाषण, राखी, जवान का बयान झादि 4 झापक 
अभिनय समीक्षाएं नवभारत (१८-६-७२), ग्र॒गछाया (३-४-६८) ,कला ससा' 
कलकत्ता (२६-१२-६४ एवं €-१२-६६ ) साप्ताहिक हिन्दुस्तान (७-१०-६२) 77/6 
रीउाबाघ (२३-६-६२) 376 खब्ण (२६-२-६८), कन्द्रोलर जोधपुर (१॥ 
जुलाई ७१) झादि मे प्रकाशित हुई हैं। इनकी यह व्यावस|थिक रुचि है किन्तु जिस्त सस्थ 
की ओर से जाते हैं उसे भी पंसा देते हैं । इन्हे मच सज्जा की आवश्यकता मही होती 

आपने ६रसो को और उनके भावानुभावो को अभिनय रूप मे प्रस्तुत क्रिया है जिससे पत्तः 
लग सके कि रसो वे कैसे स्वस्प हैं । हिन्दी रगमच के विकास में भ्रापका यह महत्वपूर्ण 
योगदान है | एकाकी अभिनय को अ्ग्रेजी में “वेन्टोमाइम” कहते हैं । फ्रास के मार्शल 
माशू पेन्टोमाइम किंग कहलाते हैं । उनका एकाकी झ्मितय शब्दहीन होता है जब कि 
श्री सज्जन का शब्दों पर आधारित । 


रद 





| 


कलकत्ता की नाट्यसंस्थाएं 


| 





भारत की हिन्दी सादय संस्थाएं एवं मादूय शालाए' ] [ ७३ 


रगकमियों में एवं सुप्रस्चिद्ध अभिनेताओ में सर्व श्री हमीदुल्ला, देवेद् मल्होत्रा, श्रढुणा 
सिंहल, हनुमान शर्मा, बेनी प्रसाद शर्मा, नद लाल शर्मा, विजम बकाया, सत्तीश् नारायण, 
सरताज माथुर, पृथ्वीनाथ जुत्सी, इला पाण्डेय, धतन्‍्जय कौल, ग्रिरीश के सुमन, हिम्मत 
मिह और श्रीमती मीनाक्षी शर्मा आदि है । 


जयपुर में श्री बाल मोहन शाह द्वारा सहालिक “राजस्थान रगमर्च' नामक सस्था 
कार्य कर रही हूँ जो सगीत एव नृत्य, नृत्यनाट्य का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का कार्य करती 
हूँ । इसके द्वारा 'शकु तला' नृत्यनादूय प्रदर्शित हो छुका है । 


रवीन्द्र मंच पर खेले गए नाटकों की सची--- 


१६ ध्ृधद्‌ कणूस, तुगलक, ढोग, भ्रष्डर सेक्रेटरी, भूमिजा, उधार का पति, जलन, 
प्यार का मिलन, अपनी -अ्रपनी-क रनी, कोरर्क । 


१६६६७ रेत की दीवार, नेफ़ा को एक शाम, सोना सोना सोना, काचन, रग कठ-धरे 
माटी जाग्री रे । 


१६६८ गुस्ताखी माफ, एवं इस्द्रजित,सोना सोना सोना, कोहिंतुर का छुटेरा, छप्ते- 
छपते, ग्रापाढ का एक दिन, पत्थर की ग्राखे, दीवार. धर्मशाला, ढाई ग्राखर 
प्रेम का, उलभन । 


श्€६हट गुत॒रम॒गं, शारदीया, झाधे ग्रघुरे, उलकत, एक गौर दिन, खामोश! झदालत 
जारी है, धर्मशाला, सुनोजनमेजय, कस्तूरी मुग, कदम-कदम बढाएं जा, भर 
प्रजन्ता से पेरिस तक ब्रादि । 


इसी प्रकार प्राज तक तो न जाने कितने ही नाटक खेले जा चुके हैं एतदर्थ यह 
कहना प्रनुपयुक्त नही होगा कि श्राज जयपुर हिन्दी रण रच की सेवा करने में अग्रगष्य है । 


रत्न 


| [ भारत की हिल्दी नाटय संस्थाएं एवं गाटुय शात्ाए 


चीव्णनेर व्की च्वात्टय ख॑स्घ्याएं-- 


बोकानर का टाउव होते, जयपुर भ्ौर जोधपुर के सुब्यवस्थित मच से भी बहुत 
पुराना है जिमसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर नादूय भ्रस्तुतियाँ वहुत पहले 
में होती झा रही है । वही रय चेतना का एंक प्रतीव है जहाँ श्राज भी बहुत से नाटक 
प्रभिनीत विए जाते हैं। बोकानेर मे भोपाल जो नाभव व्यक्ति यो पत्र तू बेडल 
राम लोलाए खेलते देखा शिक्षम वह स्वय हास्प भमिनय प्रस्तुत कर दर्शकों को हसाया 
ते थे। स्वामियों का भी एवं सघ था जी जसोलाई तलाई के कलाकारो एवं को एकत्र 

" बताया गया था | जो साम्कृतिक कार्यक्रमा मे पिछडा हुप्रा था ) मैंने जब १६५६ में 
हैँ श्री भाष्यर नाट्य मंडल स्थापित किया तव स्वामियों के बहुत सारे बलावारों मे 

प मंडल की सदस्यता स्वीकार करली। “वबेसे नेशनल विय्रेटर”” भोर “प्रमतिणील 


ला संगम ब्ीकामेर की सबसे पुरानी नाट्य मस्थाएं हैं जिनकी किम्हत आनवारी 
भ्राष्य है । 


प्री स्ताप्कब स्ास्टयय स्वस्छत्छ (१६६४६८६--१६४४७७) 


स्‍्कुत से ही नाटक की मुझे रुचि थो । जोधपुर स वीकानेर नौकरो के कारण जाता 

पडा । वहाँ पर नाटक भी ओर लोगों वीउ द!सीनता देख बडा क्षो भ हुआ । वहाँ के दर्शका 
को नाटक देखत की अत्यधिक रच है। मैन वहाँ जात ही १६५६ में श्री भाष्कर साद्य 
प्रदत की स्थापना की + सस्या थे सबसे पश्रष्म भोर हृए७ सबसे अति पेरे नाटक 
इ साल दा प्रदर्शन विया गया बरयोंकि मेरे दूसरे नाटक 'मोरा व! पूर्वाश्यास एक्माह 

पक हुआ्रा प्रौर बाद मे मेरे जोधपुर स्थाना-तरण हो जान के कारण वह नहीं खेला जा 
सता । “इन्सान! नाटक में समी पुम्प पात्र थे जो मेरे निर्देशन मे खेला गया था रिन्तु 
* ग्रीग नाटक देतु हम दोवानेर को सुप्रसिद पाएव गायिका को तलाश करनी पड़ी जिसके 
लिए हमे बडे क्थ्ट देखने पढे | 'मोरा' के लिए भी अभिनेत्री को 6 लिया बिस्तु क्वात 
के लिए किसी युरुष वात्र को ही तथार बरना पडा । एक महिने तक बहुत हो भ्रच्छे गढ़ 


भारत की हिल्‍्दी नादृए सल्याएं एवं नाट्य शालाए ] [७१ 


से पृवम्गिता होता रहा किन्तु बाद में यह नाटऋ मरे स्पाठान्तरण के साथ-साथ और भी 
कुछ कारणों से प्रस्तुत नही क्या जा सका 


इस मइल में बीकानेर के सेवक जाति के कलाकार श्रधिक थे जिनमे सर्व श्री 
शिवरतन शर्मा, चॉद रतन सेवक, फेंजी, विसन लालजो तथा जुगल जी सेवक पौर 
स्वामियों के बुछ् प्रच्छे कक्षाकारों में श्री नत्यू और क्री देवकिसन के नाम उल्लेखनीय हैं 
अभिनेत्रियों मे कृष्णा,, अख्तर, भुस्तर तथा सगीतज्ञो मे सवंश्रो मोडाराम तथा धम्पा वे नाम 
प्रमुस थे । प० शिवरतन जी ने भाष्कर नाटव मडत के तत्वावधान में बाल रगमच का 
प्रचलन क्या । 


जअन्तुराणा ध्कत्का व्शन्‍्द्र, व्वीव्छानवर (१६५५७--अच्याव्यध्यि) 


यह बीकानेर को बहुत घुरानी भस्था है। इसके “देश की सीमा पर” और 'कफन! 
नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। 'डुनाव भाष्कर! नामक हास्य मी दर्शकों को हेसा हस कर सौट- 
पौट कर देता है जिसम थ्री जयनारायग व्यास निर्मोही का सेठजी का अभिनय तथा एक 
नौकर कामग्रभिनय बड़ा प्रभावशाली होता हैं। इसके प्रमुख रगव्भी श्री जय फ्रप्ण“थ्यास, 
निर्मोही धनग्जय वर्मा, वेद प्रकाश राही, नानक हिन्दुस्तानी, यत्ीश शर्मा मधु श्रग्रवाल 
भ्राननद कबीर शौर देव दृथ्ण ब्योस श्रादि हैं । 


जोत्प्तुएव्की'लाद्दूक्‍प खंसूथाए:-- 


जोधपुर को सगमग सभी नाट्य सस्थाए प्रव्यावप्तायिक है ।शक दो नादूय दल 
व्यावसायिक तौर पर अपने नाट्यायोजन करते रहते हैं जिनमें श्री अम्बालाल व्यास ओर 
श्री कानूराम प्रजापति के नाट्यदेत प्रमुख हैं ।थरी व्यास की कुप्रत्री कृष्णा सप्त घड़ा नृत्य 
और भवाई नृत्याभिनय ओर स्वय व्यास अभिनय, एव निर्देशन करते हैं तथा शरी काक्षूंराम 
प्रजापति की नादूय'सस्था में व्मी एक भवाई नृत्यागना कृष्णा और मगवानदास हैं । इनके 
अतिरिक्त श्री कप्लूराम के पास बाल कलाकार भ्रधिक हैं) ये दोनो नाटयदल #उच्च स्तरीय 


* ] भारती हिन्दी नादू संस्याए' एव नाट्य एालाए' 


गाटक पछुत मी करते | इनको प्रस्तुतियौं हास्य और दृत्य प्रधान हैं। ऋनता का मनो- 

रजन श्रौर सस्या थे” हिठार्थ अपनी कमाई, इनका मुख्य उद्देश्य है श्री प्रैवालाल व्यास का 

नादपइल्ष'तो बहुत पुराना हैं विन्‍्तु श्री “कालूराम के दल को बने ६-७ वर्ष ही हुए हैं 
दरों से भोखदुत'पहले से जौपपुर में प्रव्यावशायिक पहिल्दी रग मंदीय सस्याएं”देखने 
मिसती है वे निम्नलिखित हैं- 


श्री प्लाप्ष्कर स्वात्ट्य सतत (१६४८८ अध्यावष्नि) 


बीकानेर से जोधपुर भ्रा जाने के बाद १६५८ मे हमने जोधपुर में यह सस्या स्थापित 
पर्इमके स्थापना समारोह के तत्वावधान थे एव सास्द्तिक कार्यक्रम 7का प्रायोजन 
या गया निशा उद्घाटन साननीवाहॉ० सोमनाथ गुप्त के'कर' कमलों " द्वारा हुप्ता जो 
4 कायक्रम में मुद्य अतिथि के रूप मे भामत्रित थे। इस “संस्था के द्वारा सुनीम 
दपट लाल, प्रो० हिन्बू मिन्‍्बू, शतरंज के खिलाडी (श्री अतुल नारायण नाखरे"द्वाण 
एप रूपाम्तरिन) दुनिया के दो इ सान, मोंक मुणायण, भदालत, घर-घर की बात, 
ऐैटी भौर बेटी, बुद्ध काम शुद्ध कोपना नगर वा भूकम्प पादि प्रमुख प्रस्तुतियाँ दी 
[वीं । इसमे प्रमुख निर्देशक मेँ, श्री गिरोश के. सुमन प्रतुल नारायण नाख़रे तथा भ्रन्य 
रभिनेतागणों में थ्री गोयल, बुमारी मधु, बेला, प्रध्या चेतन ((रामनारायण), शेरू और 
पगीतज्ञों में सर्व श्री शेरसिह, इब्राहिम, ते्जासनह श्रादि थे ।४चतरज बे खिलाडी थे 
मर्द यरदे वर प्र ग्रेजी सेना को मार्च करते हुए बतलाया गया थ्रा क्या मौर -मिरजा 
(मैं प्रौर थी भ्रतुल नाखरे) को सचमुच वी तववारों से युद्ध बरते हुए देश जनता मे 


मेनसनी पल एयी थी । हमने इस हृश्य को बताने वे लिए लगभग १५ दिन तक तलवार 
के दोंव पेज सोखे थे । 


ब्य भरी प्य्ज (#पराश्षएा ९ #जछ5एड" 85504), फ 


> यह ससस्‍्या श्री भनिल गुप्त, बावूलाल चोहरा एवं लासघिह के द्वारा -स्थापित ल्‍की 
भयो | थी। ये तीनो बड़े प्रध्िदे अभिनेता थे से ही दरशेगो को धीशज वा नाम 


रे 


भारत की हिन्दी नाटय मस्थाएं एवं नाट्य शालाए ) | | 


शुनाया जाता तो पहले से ही कर्तंल ध्वनियों से सम्पूरों प्रागण ग्रूज उठता * 
इनका कार्यक्रम प्रारम होता । इनकी प्रमुख प्रस्तुतियाँ हैं--हकीम लुकमान, माँक 

मरा, अनिल गुप्त का एकामितय 'सफर से पहले' भ्रादि । थी झनिल के वम्बई चल" 
के बाद यह सस्याः भी टृट गयी । वैसे इसके अन्य अभिनेताओ्रों में श्री लालसिह 

हरीश का भी नाम उल्लेखनीय है। थी बाबूलाल बोहरा झाजकल जोधपुर मे 

सरकार के 'गीत एवं नाटक प्रभाग मे कार्यरत है । 


88. राजसूथालल स्योन्‍्छ व्कत्का प्मत्तिषप्कानन 


इसकी सल्यापिका प्राकाशवाणी ग्रायिक्त सुश्री घीरासेन है। यह ससस्‍्था वे 
सग्रीत एवं लोक ग्रीतों के ग्रायोजन करती है वैसे कभी कभी हिन्दी नाटक भी खेलती £ 
इसक प्रमुख रगकर्मी, हैं--सुश्री धीरासेन, श्री नद विशोर सोमानी, झोर श्री दाऊला 
श्राचाय॑ भ्रादि । 


& . प्सु्कछछय च्वाव्यू्य व्वत्ठ 


इसके संस्थापक श्रो मदन मोहत माथुर हैं। अन्य रपकर्नियां मे सर्वे श्री विजय 
माथुर, श्याम पवार, रामेश्वर घिह, ग्रान्‍्तद शेखर व्याप्त, भ्रल्ताफ चेतन माथुर, रुप 
किशोर, विजय मटनागर, प्ररविन्द व्यास, तथा सु श्री साधना गुप्ता, दीपिका दुग्गड, रेणु 
माथुर, शशि माधुर पौर प्रमीला गुप्ता प्रादि है। इसकी प्रमुख भ्रस्तुतियाँ 'स्वप्न बोध 
आधी के भ्रनाथ कार्दन कॉपी, ्रे्ड रिहर्संस पेपर वेट कस्तूरी मृग तथा डॉ० लालइून 
*मि०प्रमिमन्यु” हैं। 


५९. च्वाव्ट_य रंगत्तोव्छ (१६६४१७--अछ्यालध्यि) 


इस सस्पा की प्रणुख प्रस्तुतियाँ--तु दिन मूना रे जगसारा, चार उगलियाँ एक 
अग्रूठा काबुलीदाली, खून और पसीता,राजय्रत की हार, जिंदगी और मोत, प्रमवीर 
चक्र, धरती स्वर्ग है, तलाशे जोर आदि है तथा श्रमुख रगकर्मी-श्री गिरीश के सुमन 


५६] [ भारत की हिन्दी वाद्‌य सस्याए एवं नादुध शालाएँ 


प्राण नागर, नरेंद्र साखला, उमिला नागर, सुभाष धूघरा, कमलेश शर्मा, सुरेश जागिड 
डॉ० विश्वनाथ धर्षा (विष्णु), तथा कमल कास्ता शर्मा भादि हे; 


हू. साज्स संसीस चाव्ट्‌य संख्या (१६६६६७--मच्यावध्धि) 


इसके प्रमुप रग्कर्मी--सर्व भरी अ्भेभिह् गहलोत, गिरीश के, सुमन चिरजी लाल 
गापुर, सतोप कालरा, सुभाप सूपरा भरादि हैं तथा 'समय चक्क' 'झाशा का दीप! मेहमाता 
प्रादि मुख्य प्रस्तुति हैं । 


९७, प्जोध्थापा व्कत्छाव्काप च्ंध्च (१६७१--) 


इसकी प्रमुख प्रस्तुति तृत्य नाटिका "जटायु वध” है । इस सस्या में जोधपुर के गीत 
एव नाटक प्रभाग वे लगभग शाभी क्लावार तथा जोधपुर के श्रम्य चोटि के बलावार 


सम्मिलित हैं) इस ससस्‍्या के वयोबूद्ध निदेशक श्री सत्यनारायण सार का स्यानास्तरण 
हो जाते वे बारग मह ससणा भी मुतप्राय है । 


ए. फ्ाजसख्याब् राज्य चिल्युस पंजछत्छत (१६५७७१-) 


हैं & ॥४, थी प्दुत हपीद इसवे सघालक हैं! उसने कहा था' इस सस्या को विशेष 
नादूप प्रस्तुति है। यह सस्षा एक्रिय रुप से कार्य चरती है। इसके प्रमुस बलाकार हैं 
शर्द शी प्रशाशनागर, ददम महारो, राभेप्दरणाल मागुर हथा वाबूबाल माथुर ध्ादि। 
&. अजऊजनन्‍्सता पंचास्तंस्य -- 
इसे गघातब हास्प भभिवता थी व्मदत हैं । दय मे कई छोटे-्मोदे बायंस्स इस 
सस्पा शी धार मे होईे रहे हैं 


१० प्राश्यस्तिष्यीर्क खुब्वव्स प्वेध्य-- 
यह फोदपुर दी बहुत पुरानी नाट्य सस्या है भौर भगरफ फोशदार इसरे' सचा- 


छक्ष हैं | पारी बियेदर शा इस पर धाज भो प्रमाद देखा जाता है । इसके द्वार 
दृश्ण री गादगा इस्तुड (कए जाई हैं । 


भारत वी हिन्दी नादय सस्थाए एवं नादय शालाए' ] [ ७६ 


११ भ्तय्यूर क्लाव्ट्स स्वंघ्च (१६०७१--) 

इसकी स्थापना १४ जनवरी १६७१ को हुई । यह जोधपुर की नवोदित नादय 
सस्था है जिसके सस्थापव श्री श्रब्दुल गफूर पान हैं । श्री खान स्वय बहुत पुराने कला- 
कार एवं निदेशक हैं। इनके द्वारा लिखित 'उजले शरीफ और *ओोवे भ्रादमखोर” हस 
सस्था के दो भ्रघ्मुप्त नाटूय प्रस्तुतिकरण हुए हैं। यह उच्च स्तरीय मंस्था है। इसमे लग- 
भग ३० रगकर्मी हैं जिनमे प्रमुष कलाकार हैं श्री रघुवीर, श्री श्याम पवार, रवि, महेश 
माथुर प्रशोक माधुर,व_दुरचद, श्राशा वाराशर, सथु ललिता जोझ्ी भौर गौवध्धंन दया 
प्रादि। डॉ० विश्वनाथ शर्मा को इस प्तस्था वा विशिष्ट परामशंदात 70व। निदेशक माना 
गया है । 

श्री अ्रब्दुलगफूर खान द्वारा लिखित एक झौर नाटव एक गुनाह मेरा क॥ पूर्वाम्यासत 
किया जा रहा है। श्री खान इृत भ्ोवे ग्रादमखोर बहुचचित नाटक है जिसका तोन बार 
प्रस्तुतीकरण हो चुका है । होटल परमार की मालविन एवं उनके पुत्र श्री विद साहब को 
नाट्य रुचि की भ्रनुकम्पा स इस सस्‍था वा कार्यालय उसी होटल मे स्थित है। 


इन सस्थाओं के अ्रतिरिक्त जोधपुर में ऐसी भ्रमेक रग सस्थाएं हैं जो हिन्दी रगमच 


के विकास में झपना पूर्स सहयोग दे रही है जंसे “राजस्थान सास्कृतिक' परिषद्‌ ' ॥ यह 
सस्था समय समय पर नाट्यायोजन करती है । इसके सचिव श्रो राषेश्याम माधुर हैं ।। 


कार्यकरीणी के एक अन्य प्रपुख सदस्य शी प्रेमप्रकाश माधुर हैं । 


!2:६:७ 


एप “क्त्य शालाएं,_ 


| 





भारत की हिम्दी नादूय सस्थाएं एव नाट्य शालाए ] [७१ 


सामने प्रदर्शन हुआ करते थे और दर्शको की भी भ्रपार भीड जुठती थी | ये सभी सीढी- 
नुमा प्रेक्ञालय होते थे । ५३४ ई पू. में यूनानी नाट्यशालाए इसी प्रकार की होती थी 
रोम में ऐसी नाट्यशालाग्रों मे 5० हजार दर्शक एक साथ बंठ सकते थे। रुस में भी 
का्धेरिन द्वितीय के काल (१७२६-६६) मे सीढीनुमा प्रेज्ञागयहो का चित्रण मिलता है ।फ़ 
इस प्रकार की झनेको रगशालाडो के भ्रमेरिका; रुस,' फ्रांस, इगलेण्ड तथा जर्मती झादि के _ 
नाटय साहित्य में हू ढे जा सकते है ।& अध्तु दित्नी के।इरविन थियेटर के इन प्राप्त 
प्रमाणो के भ्राधार पर यदि नाटयशाला कहा जाय तो मानने में कोई पश्रापत्ति नही होनी 
चाहिये + प्रग्नेजों के राज्यक्नाल में इसका निर्माण हुआ था अत इस पर पूरा अग्रेजी प्रभाव 
है और इसीलिए यह सीढीनुमा प्रेक्षालय है । इसके एरिना के नीचे कुछ पत्तिया इस 
प्रकार लिखी हैं-- 

उ॥न्‍९ काका रशश्गााल 

4 शक्राशवहुता 0[१ 

87 ॥05 मराहु॥#९55 

कावीवाबाव कीीं #अीहब कवर ॥ कद! उमाएग आ #ध्ोवाब|व ती 2#व0- 

बाबा ॥ी0 बेम्कवाल्व फैेड उँ 2.05 /0 45 (008742ट॥००४.. 0/शआशह #श.णिक्रार्व॑ 
ह सा5 श्एट्धाशिलका 7॥0 8 मक्ा 86 7॥2 झक्का णी ॥/॥व०४॥ 08057 
60४06 6॥75६& 085, ॥त्थग् क्र (ठ0शबर' 6शाशबा री ॥ध्रोध् क९0 
43॥#0 7933 


इस प्रकार इस आलेख से यह तो विदित हो जाता है वि भावतगर-महाराज ने 
पाँचलाख रुपये लगाकर इसे निर्मित कराया किन्तु यहाँ पर कौन-कौन से प्रस्तुतीकरण 





छः हिन्दी विश्कोश (खण्ड ६) प्रवम मस्करछ वि यन्‌ १६६६ ई० पृ २६६-२६७ 


फु वही पृ ३०० 
क दे० शेल्दान चेनी इृत “रगमच' झनुवादक श्री कृष्णादाम पू ५६४ 
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छू >नृव्का्ती रुूछ स्तुत्वस्ताय्काच्शी ज्वच्चस्क न्वीष् सृटदूपय, ट्द्हत्ती 


हि कि्ल 





इच्वीन्द्न भ्वव्ाच्त, द्दिह्त्ली 


पर) १ आर की हिन्दी नादूय सस्‍्याएं एवं नाट्य शालाए 


[९ श्की जानकारी अप्राष्य है । ऐसा भजुमान है कि ६३३ से १६४७ के शीच पह 
पर कई प्रदर्शन हुए होगे । रेखाचित्र से इसका सीढ़ीनुमा प्रेक्षालय होना साफ प्रवीत 
होता है 





ऐशिना के नौचे कई कमरे घने हुए है जहा पर आज प्रतियोगी-दल प्रावर दहरते 
हैं सम्भवत जिन्हें बभी कलावारो ने पते बेए विन्‍्यास-कध् बनाए होंगे किन्तु भाज यह 
ग्रद सेलबूद हेतु क्रीडा कक्ष बने हुए हैं । 


रल्वीज्ट्ट ब्वत्य स्व-- 


इस भवन में तोन श्रकादधियाँ कार्य करती हैं-(१) साहित्य प्रकादमी (२) समीत 
वॉटिक' भ्रकादमी त्तया (३) लखित कजा भ्रकादमी । ये तीनों सरकारी सस्थान है जिन्हे 
कैन्द्रिय शिक्षा मन्चालय में श्रायिक सहायता मिलतो है| र्रीप नाथ्य (विद्यालय (०॥- 
04 $200 ०/ 00009) इसमे एक ऐसी शिक्षण संस्थान है जहाँ पर बला वी शिक्षा- 
दीक्षा दी जातो है। इंस दोक्षा दी भ्रवाध तीन साल दो होती हैँ और प्रतिभाशाली 
अभिनेताशों को २००) २७ प्रनिमाद छात्रवृत्ती ($#/०आए) भी दी जी हूँ ६ इस 
दीक्षा मे भारतीय एवं विदेशी सस्‍्कृति का ज्ञान नाट्य रचना ये माध्यम से कराने के 
लिए छात्र वो वहाँ के चातावरण, वेष भूपा, सेट भादि का परिशन कराया जाता हूँ । 
इमके साथ-साथ नादय प्रस्तुनीक रण का व्यावहारिक ज्ञान भी कराया जाता है | इससे 
६ व्यक्तियों वो मिलावर एवं सघ तैयार बरते हैं जिसे (एक्कमाव्ा) 000%) वहा 


॥< 





इच्दीस्द्धात्टय, स्तरजत्वस्ऊ 


मारत की हिन्दी मादय सस्याए एवं तादय शालाएं | (६ ६३ 


७ घ्वनि प्रसारण यत्र (माईक हैं तथा एक युनिवर्सल माइक भी यहाँ पर है जो 
मच भाग की ध्वनियों वो प्रहए कर प्रसारित वरता है। यहाँ पर प्राय" «८ 
ड्राइग रूम सेट पर किए जाते है | नाटकों के लिए सेट 

ही लाते है। रवीतद्र मच का किराया भी बहुत अ्रधिक है जो 
बयूला जाता है । बतलाया जाता ई कि जयपुर क रगकर्मी किराए को 

में प्रयलशील हैं। जोधपुर मे स्थित राजस्थान संगीत नाटक « 

संचालन होता था तब इसकी सचिव सुश्री सुघा राजहस, प्रध्यक्ष ” 

प्रणासी भ्रधिकारी श्री कमेवीर माश्ुर थे । इसके भ्रन्य कुशल * 

स्वंधी राजेन्द्र सिह शरह॒द नरपत सिंह, चम्पावत, दाऊलाल चा 

शिवसिह प्रादि थे किन्तु श्रव दिनांक २५-१०-७२ से इसके 

राजस्थान ललित कला प्रकादमी जयपुर को साँप दिया गया 

वापिक प्रनुदान पौने दो लाख रुपयों से प्रन्य कार्यक्रमों ( 

कलाप्रो का सर्वेक्षण, शोध सप्रह सर्वेक्षण, प्रकाशन ४क 

के साथ रवीद्ध मच का सचालक कठिन चिद्ध हो « 


छन्नी जयच्वाबाच्यण ठ्यास्व र््ट 
(व्टापउब्त छॉल्ड) 


जोधपुर टाउन हॉल का उद्घाटन भारठ 
कर क्मलो से १७ जनवरों १६७१ वो हुआ । 
बाद इस स्मारक की भाधार शिला तत्कालीन 
मार्च १६६४ को रखी थी। राज्य सरकार ने 
जोधपुर नगर परिषद्‌ ने १५० लाख हुपये तथा 
का मोगदान किया गया । इस भवन के निर्माण 
प्रंपने कार्येक्रम प्रस्तुत कर धनराशि को... ,+त 
७ लाख ८६ हजार ८४५ रुपये लगे । 


| [ राख वो हिन्दी नादूप सेस्थाएं एवं बादुय शालाए 


पूरे वा्पीठ की लम्बाई चोडाई ८० 2८५४ है । मच वी लम्बाई ३६, चौड़ाई 
'७ झौर जमीन से साड़े तीन फुट ऊंचाई है | दोनो भोर ७ ७ पश्ववाइयाँ है जो प्रत्येक ४" 
शोड़ी हैं। पखवाइयाँ स्थिर (72) हैं तथा बहुत पास-पास लगाई गई हैं जिनमे मे बेबल 
अभिनेता प्रवेश पा सकते हैं बड़े सेट भ्रादि इन पसवाइयो से होकर मचा पर नहीं लाए 
जा सबते । यह बहुत बडी कठिनाई है जिससे भ्रनुमान लगाया जा सकता है वि' मच 
निर्माण में किप्ती मच शिल्पी भ्रयवा मच विशेषज्ञ के सुकाव नहीं लिए गए । भ्रांठवी 
खाई से सलग्त हार्ड बोई की दीवार है जिसे काला रग दिया गया हैं । हाई 
ब्रो्ड-दीवार वे पीछे लगभग ६'-७' चौडी गलेरो है जहा कूलिय प्लाट लगाया गया है ॥ 
उच पर कुल ४ परदे हैं। मच तल लक्डो का बनाया गया है जो बहुत ठोस है। सगीतरशो 
। बैठने के लिए भी कोई भ्रलग स्थान नहीं है, वे मच पर बंढें सभी दर्शकगशो थी 
दिय्ाई देते हैं। मच तल के मध्य विजलो के स्विच लगाए गए हैं जहाँ से प्रसारण यत्नो 
का सम्बंध जाड़ा जाता है| ततेको के लिए मच तल का यह 'भाग वी कभी कप्ठ दायक 
भी पघ्विद्ध हो जाता है। मच के दोनो प्ोर ३-३ परदे हैं तथा लगभग २०» ३५१ के 
रगरजन क (67०00 #200#॥5) बने हुए हैं जिनमे प्रकाश-प्र4ष बोबम लगे हुए हैं। 
एगरजन कक्षों मे एक झोर १३ तथा दूसरी घोर २० सीर्टे है तथए सगमरसर वो तीन- 
तीन प्राधार शिनाएं बनाई गई हूँ जिन पर एक तरफ काँच लगे हुए हैं जिनके सामने 
बेठकर प्रभिनेतागण भपने रगलेपन क्या करते हैं । मच से नीचे उतरने के' लिए दोनो 
भर ६-६ पेडियाँ बनी हुई है । वाग्पीद मे बुल ६४३ सो हैँ । मंच वे ढोक सामने दे 
निकास (£%8॥) तथा एक झोर हे भौर दूसरी ध्रोर २ निवास हैं। वाग्पीठ में ध्वनि" 
प्रस्नारण यत्र दीवारों मे लगाए गए हैं जो बाहर दिखाई नही देते किन्तु फिर भी 
विशेषता यह है कि दूर से दूर बंठे हुए दर्शक को भी झ्रावाज साफ सुनाई देती है | 
मम्पूर्ण वाग्पीठ साउड धरूफ है |ऊपर एक बालकॉनी भी है जहाँ पर १७४५ सीटें हैं ।सीटों 
पर जाकर बंठने के लिए बीच मे से तोन छोटी एव सुन्दर पेडिया बनाई गई हैं । इस 
बारपीठ का प्रतिदित वा १५०) रु० क्रिया है और यदि घ्वनिश्रसाररण यत्र (माइव) 


भी साथ लिए जाय तो २००) रु० प्रतिदिन लिया जाता है। यहाँ पर भी ध्वनि व्यव- 
स्था फ्लिप्स कम्पनी की है । अनुमानत एक भहिने म यहाँ १४--२० नाठय भ्रस्तुती- 


भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाए' एवं नादूय शालाए' ] [ ६५ 


करण हो जाते हैं । वंसे यह वाग्पीठ यूनियनों, राजनैतिक दचो, सम्मेलनों प्रादि के बाय॑ 
क्रमो के लिए भी किराये पर दे दिया जाता है। इसे जोधपुर पी, डब्बू, डी. ने बनवाया 
है इसलिए इसवा संचालन प्रभी उसी के हाथ में है। निकट भविष्य में इसे राजस्थान 
सगीत नाटक ब्रकादमी को सौंप दिए जाने की संभावना है | 


मिली 


» भवानी नादयदाला 


ज्कॉष्छाव्याज्ड (दाजछ ध्याप्त) (१६१०-) 


भआलावाड़ के महाराजा भवानोतिहजी नाटक प्रादि के बडे प्रेमी थे। स्‍भागरा से 
नाटक कम्पनिया भालावांड झाकर पारसौक दौली के नाटक प्रस्तुत किया करती 
थीं उन्ही से प्रभावित्त हो प्रापरा बो विछ्छी एक कम्पनी के निदेशक मिर्जा लजीर बेग 
एवं उनके कुछ छुने हुए धमिनेताशो को महाराजा भवानीविह ने कालावाड १६०४ में 
बुलवाया । बस वही से भवानी नाट्य शाला की नींव पडनी प्रारंभ हुई। मादय शाला 
के सस्थापक महाराजा भवानी हिह भौर नाट्य निदेशक मिर्जा मजीर बेग के सामूहिक 
प्रत्यनों पे राज्याश्रित भवानी नादय संस्था विकास की श्रोर प्रप्रसर होने लगी ॥ जहां 
राजा का भ्रादेश हो वहा भाधिक कठिताइ नही रहती इसलिए साथ-साथ भनेक दृश्य 
दृश्यावलियां, रगे परदे, सुन्दर-सुन्दर वेषभूषाएं भी बनाई गयो झोर प्रप्मितय, सगीत एवं 
गायन का जबरदस्त पूर्वास्यास होने लगा । इस प्रकार सर्वे प्रथम १६०४ के भारंम मे 
ही चार नाटक शुल रूजरीना, गुलेनार फिरोज, खुने माहक भौर हरीश्चष्ध खेले गए १ 
दो वर्ष तक मिर्जा नजीर बेग वहीं रहे भौर उस समय मे उन्होंने चष्द्रावली, लैलामजनू, 
भ्रलीबाधा चॉलीस चोर, मोरघ्वज, ग्रुतलवकाबली, चित्रथकावली, हकीकतराय पूरन भक्त 
फिसाना प्रजायब, खुदा दोस्त, इन्दरसभा, नल दमन, जहर इश्क, शीरो फरहाद, राम- 
लीला, भूल भुलेया, माही गीर, भलादीन का चिराग भौर कटल नजर झादि नाटक सखेते | 
इनमे मे कई नाटकों ने महाराज को प्रशसा पायी । राजमाता की सहसता मृत्यु हो जाने 





के डॉ. कु. चन्द्रभकाश सिह * हिन्दी नाट्य साहित्य भौर रगमच की मोमासा के 
सौजम्य से. 


भारत की हिंदी नाट्य सस्थाए एवं नाट्य शालाए 


के कारण राजघराने के कतिपय सरदारो द्वारा नजोर वेग का प्रेक्षण भ्रमागलिक म 
जाने लगा । भ्त मिर्जा नजीर बेग को फालावाड छोडना पडा । 


नजीर बेस के बाद १९०६ में तुलसीराम नामक व्यक्ति ने इस नादय संस्था का 
कार्य भार सभाला । वे स्थानीय कलाकारों को एकत्र कर नाद्यायोजना करते थे । 
कुछ दिनो बाद श्री तुलसीराम का स्वमंवास हो गया जिससे यह नादय सस्या कुछ 
समय तक बन्द पडी रही । 


भालावाड में १६०८ मे प्रमेच्योर ड्रामेप्टिक के का उदय हुग्ना । इस् 
सम्धा ने महाराज भवानी पधिह के जन्म दिवस पर तथा विशिष्ट राजकीय सम्मान में 
बुध प्रपनो प्रस्तुतिया दीं जिनसे प्रमावित होकर महाराज के हृदय में एक स्थायी मच 
बनवाने की विचार घादा जागृत हुई । फलत १६१० ई, में उन्होंने स्थायी सच को 
स्थापना की जिसे “भवानी नाट्य शाला' कहा जाने लगा ! इस शाला में सबसे प्रथम 
माटक 'गुलनार फिरोज' खेला गया जिसके दक्शकों मे स्वयं महाराजा भवानी सिंह 
भी थे । बतलाया जाता है कि महाराजा ग्रिन्नया और रुपये लेकर प्रक्षागृह मे बंठा करते 
थे धौर जिसका सुन्दर प्रभिनय देखते उस पर ये ग्िन्तिया और रुपये उछाला करते थे। 


प्रव ये नाट्यशाला साधन सम्पन्न बत गयी थी | इसका मच भी देश के तत्कालीन 
श्रेष्ठ मचो में से एक था। इस शाला के पबपने झनेक अभिनेता, गायक, बादक, नतंक, 
नाटूथ लेखक भी थे। भ्राहायें सामग्री भी प्रद्चुर मात्रा मे बनाती गयी थी । प्रस्ताधात 
भी श्रेष्ठ था । बतलाया जाता है कि अभिनताझ्रों के लिए चाइनाइ्रेंस, चोटीदार बाल 
विदेशों से भगागे जाते थे । 


१६१४ ई में इस नाट्य शाला में नाटक श्रस्तुत करने के लिए वम्वई की एक पारसी 
थियद्रिक्लक को श्रामंत्रित किया गया जिसने यहा पर 'खुबसूरत बला प्रौर महामारत' ताटक 
सेले । १६१५ ई से सोहराब जी की कम्पनी के दो प्रधुख कलावार पुद्पोत्तमदात झोर 


द्द [ भारत को हिन्दी नादय सस्वाए एवं नादय शालाए 


प्र्दुल रकफ ने भ्पना सारा जीवन यही वितायां । युवराज राजेद्धप्तिह के कारण 
१६१७ ई, थे इस शाला के मंच पर प्ग्रेजी नाटकों का भी प्रभाव दिखायी देते लगा । 
फ्लत: प्रग्ने जी नाटक कि जोन्स, हैमलेट भौर “मर्चेन्ट ऑफ वेनिम' भी यहा पर 
प्रभिनीत किए गये । बाद मे मह(रज़ दे भादेश से नाठ्यशाला के नव निर्माण का 
प्रादेश हुफ्रा | पलत नव-नित्तित नाट्प-भदन मे १६-७-२१ की सिदन्दर नाटक खेला 
गया । इसमे पहले जो नाटब खेले गए थे उतये उद्ू प्रधान थी किस्तु यही एक नाटक 
ऐसा था जिसे गोतो एवं गद्म-सवादो में हिस्दी की प्रधानता थी। प्रम्तु भालावाड्ट में 
१६२९१ से ही हिन्दी नाटको का भ्री गणेश हुप्रा था। इसका श्रेय युवराज राजेखर्िह 
को दिया जा सकता है | महाराजा भवानीसिंह का प्रेम नाटकों के प्रति बहुत चढ़ गया 
इसलिए उन्होंने वेतन देवर बाहर से सस्था, व क्भयों को भी झामत्रित करना शुद कर 
दिया । भालावाड में भो 'राजेख् ड्रामेटिक अ्रमेच्योर क्लब” की स्थापना राजिखसिहजी 


के वारए हुई | इस कलव के प्रस्तुतीकरण बम्बई कलकता की व्यावश्ताधिक कम्पनियों 
से भी उत्तम भाने जाने लगे। 


१६२६ में महाराजा भवानों सिह वा स्वर बांस हो गया इसलिए सादय शाला 
एवं वलब का कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित बार दिया गया पुन. १६३० 
में क्लब की शोर में मेले में टिकट लगाकर साट्यमिनय दर्शकों 
को दिखाए गए ५ इसके बाद राजा के झादेश से नाट्य शाला में भी टिकट 
लगाबर नाटक ऐले जाने लगे । १६३२ में महाराजा राजेन्द्रसिह से भो पमिभस्यु 
माटक लिखा जिसे मवानों नाटूव शाला के मच पर प्रस्तुत किया या ) इसमे पूरा 
पारसी प्रभाव इष्टव्य था । इसमें चमत्यार भरपूर थे- चत्रव्यूद, कशाथ, जयद्रथ के 
द्विर का कट बर गिरना, पर्वेतो वर दौदते हुए युदरवों को बताना श्रादि | किर इस 
बलब् में शंधिष्य भा जाने के कारण १६३६ मे यह वद वर देता पडा विन्तु १६४० 
ई मे युदराज राजेल्दमिह वे विवादोत्सव पर इसे पुनरुज्जोवित बरतने का प्रादेश दिया 


पया । मह्द/|गजा के निदेशन में ही 'डृप्णनक्मला' नाटक बा पूर्वास्थास प्रतिदिग ६-७ 
घट बरने लगा । 


भारत की हिन्दी नादय संस्थाएं एवं नाटव शालाएं, ] ६ 


१६४३ ई में राजा राजेन्रसिह का स्वर्गंवास हो गया इसलिए नाटूय शाला 
एवं क्लब की प्रगति को धवका पहुँचा | इनके बाद राणा हरीइ्चद्ध देव शासक बने 
जिनके काल मे ग्राम सुधारक कथानकों को मच पर लाया जाने लगा क्योकि राणा 
लोक-हितकारी प्रवृति के थे । इस प्रकार उन्होने नाटऋ को लोक रजक से लोक सगल 
स्तर प्रदात किया । 


भवानी नाट्य शाला इगलेण्ड की अच्छी से प्रच्छी नाट्य शालाग्रों के नमुनो के 
आराघार पर बनाई भयी है। नाट्य छाला के नेपथ्यगृह की योर कई पलग-प्रलग कक्ष 
बने हुए है जहा पर अभिनेतागण मच पर भाने से पूर्द श्रपती तंयारो करते हैं । इसकी 
पर्यात जानकारी प्मी शेष है । 


रंगकर्मी : सम्पके सूत्र 


इर्छाछाआदद-7 


प्रमृतराप टेलीफोन 
(हिन्दी नाटबबार) 
शष, हेंस्टिप्स रोड इलाहावाद« 


झवधेशचन्द्र 
(द्विन्दी धर्मिनेता, निदेशक ) 
४१६, दारागज, इलाहाबाद « 


इलाहाबाद प्रार्दिस्द एसोसिएशन 
१३ महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-रै 


देदीशकूर प्रवस्थी, (ल्देशब ) 
छूप। स्यूं बैराता, इलाहजाद 


मिरघए छुवत 

(माषव शुबत के भआ्रात)) 
(हिन्दी अध्येता) 
४६२, मालवी नगए, इसाहाबाद 


भारत वी हिद्दी नाटुय संस्थाएं एवं नाटय शालाए ] 


होरा चडढ़ा 
(हिन्दी ब्रभिनेश्री, निदेशक-समीक्षात्र) 
१४२, खुशहाल पवत, इलाहाबाद 


नरेश महृता 
(हिन्दी नाटककार) 
६६ ए लूकरगज इवाहाबाद 


डा रामबुमार वर्मा 

(हिंदी नाटककार निदेशक ) 
साकैत प्रयागस्ट्रीट 
इलाहाबाद 


डा सत्यक्षत सिरहा 

(हिन्दी भभिनेता, निदेशक) 

१, तुलाराम बाग, इलाहाबाद 

वीरेन्द्र कुमार शर्मा 

(हिन्दी प्रभिनेता- निदेशक ) 

२२ केनिंग रोड, बड़ौदा बेक के पीछे इलाहाबाद 
विनोद रस्तोगी 

(हिन्दी नाटकवार, भ्रस्तोता, निदेशक ) 
आकाशवाणी इलाहाबाद 

विजयबोस 

(हिन्दी अ्मिनेता, निदेशक ) 
आकाशवाणी इलाहाबाद 


श्र 


खम्सही-- 


[ भारत की हिन्दी नादप संस्थाएं एवं नादय घालाएँ 


टेलीकोल 

अमरोणपुरी २११०८५१ 

(अभिनेता, निदेधव ) 

एप्प्पोयीज स्टेट इन्श्योरेम्स वॉपोरिशन (दपतर) 

बस्वई., 

डा. घमंदीर भारती ५३६८१६६ 

सम्पादक “पर्मेपुग' (घर) 

साहित्य सहवास २६८२७१ 
» एम, नं, ३४१ ए, वलानगर योदाईसट (दपहर) 

बम्बई--५१. 

बःमलेप्वर ३६७६६५ 

(हिन्दी नाटबबार, पभिनेता ) घर 

सम्पादर गारिका 

टाप्म्ग प्रॉफ इंदिंया दिल्हिए, शस्दर्ू-१. 

बमलाबर सोनटइः 

(ह्द्यो-मरदी प्रशितेशा, निदेशढ, घतुषाादक) 

ग्रधुत सादय भारती (साहिए्ए संघ) 

शा० भातेशव धागे, दिर गौद, दस्र-४. 

गश्ग्त ६१२०४३ 

(पकिजेगा, निदेशर ) (घर) 


हिदेशी इुटीर, धौरमेम, माप्दे शेष, झपाद, बस्द६-६४. 


भारत की हिरदी नादूब संस्थाएं एवं नाट्य शालाएं ] १०३ 


सत्पदेव दुबे टेलीफोत 
(हिन्दी निदेशक समीक्षक ) 

बी/५०४ सूयं अपार्टमेंट 

ब्रीचकडी ग्रस्पताल के सामने 

बार्डनरोड, वम्बई-२६. 


सुलमा देश पाडे 

(हिन्दी मराठी ब्रभिनेत्नी-निदेशक ) 
प्रकाश, 

७४, रानाडे रोड, वस्वई-र२८. 


शमाजैदी 

(निदेशक पनुवादक ) 

द्वारा इडियन पीपढ़स थियेटर एसोसिएशन 
प्लॉट ३१ एफ, फ्लेट बी-२, रौकरोड 
बाँद्रं, बम्बई-५०. 


ध्कत्छव्कला-- 
बद्रीध्रंसाद तिवारी ४४७४प८९६ 
(हिन्दी अभिनेत्रा निदेशक ) (दफ्तर) 
२५, एमहस्टं स्ट्रीट कलकत्ता-६. 
गजातन वर्मा २३७६६७ 
(निदेशक ) (दफ्तर) 


संस्कृति संगम लि. १, मेंगोलेन कलकत्ता. 


[ भारत डी हिन्दी नादय झस्याएं एवं नादय बालाए 


०४ 
टेलीफीन 


जमनाप्रसाद वाण्डे 
(निदेशक ) 


| 
३२, बाघतहलालेन, बडा बाजार-कलकत्ता-५ 


कुष्णकुमार 
(हिन्दी प्रभितता-निंदेशर ) 
रबी, मोनी मुकर्जी रोड 
घलकत्ता-ह६ 
डॉ प्रतिमा भ्ग्रवाल ४७१८६६ 
(दफ्तर) 


(हिन्दी पमिलेश्री-निदेशक-भनुवादिका ) 
८५, चौरगी रोड, कलकऋत्ता २०६३ (घर) 


एयामएनद जालान २३३३५८३ दपतार 
(हिन्दी अमिनेता निदेशक ) ३४६६४१ 
१०, भोल्ड दो भो स्‍्ट्री डब लकत्ता-रै (घर) 
हकाजो. इब्राहिम इ८छड४०२ 
(हिल्दो-पग्रे जी लिदेशक) (घर) 
शाष्ट्रीय नादूप विद्यालय ६१६६२५ 
(दपतर) 


रदवीनद्र भवन, नई दिल्ली-१ 


भारत को हिन्दी नाट्य सस्थाएं एवं नादुथ शालाएं ] ह्ण्श 


भ्रार जी आनद टलीफोन 
(हिन्दी-पजाबी नाटककार निदेशक ) 
२० फायर बिग्रे डलेन, नयी दिल्ली-१ 


झ्रोम शिवपुरी ७०७० 
(हिन्दो अभिनेता-निदेशक ) (घर) 
५ ए, मार्डन स्कूल क्वाट्टंस 

टोडरमललन, नयी-दिल्ली-१ 


बृजमोहन शाह 
(हिन्दी नाटककार अभिनेता-निदेशक ) 
सेंट कोलेबाज हाईसुकूल, मयो दिष्ली-१ 


दीनाताथ 
(हिन्दी भ्रभिनेता, निदेशक) 
३/३७६, लोदी कॉलोनी, नयी दिल्ली-३ 


गुलशन कपूर 
(हिन्दी निदशक ) 

गीत एवं नाटक विभाग (सूचना मत्रालम) 
१५/१६ दरियांगज, दिलली-६ 


हबीव सनवीर 

(नाटककार, प्रभिनेता, निदेशक) 
५ए/१७, वेस्ट एक्स्रटैन्शन एरिया 
नयी दिल्‍्ली-£ 


[ भारत डी दविन्दी नादय सेस्‍्पाए एुईें तादब शायर 


डेशोडल 


५! 


देमचन्द गुम (बरस) 
(द्विल्दो निदेशक) 
(निदेशव, गीत एवं नाटक प्रमाग 


मूचना मत्रासय, १४ (१६ दरिषायर दिल्दी-६ 


जगदीशघरद मापर 
(हहिल्दो वाटर क्र) 
४, लिटनलेन, नयी दिल्ली-१ 


ऊपर प्रहमद 
(प्रमिनता, लिदेगरू) 
१५८(<, इमस्त रोड, हुयी दिन्ती-१. 


(शितेस्दर रौगठ 
(हनी अग्रे जो सभी») 
गीत एव ताटर विभाग (सूडर इफनय]) 


१५१६ दरियागर, द्व्न्य ६ 


डा सध्मीनाशयशजान 
छिपी साटशशार, सशेधर 


८६७ ईस्ट पटल मदर, दिस ८ 


मुद्दाशाणए्ग 
(छ्िती माटचशाह, सिशिति> 
हक कम की 27 की गिफ एच) 


भारत की हिन्दी तादय सस्थाए एवं मादय शालाए ] १०७ 


मोहन महं| टलीफोन 
(हिन्दों भमिनेता, तिदेशक) 

एफ-२१, निजामुद्दीन पश्चिम 

नयी दिहली-१ ३ 


नेमिवन्द्र जन ७०१६२ 
(प्रघ्येता--समीक्ष क-भनुवादक) (घर ) 
सम्पादक 'नटरग 

झाई-४७, जग]रा एक्सटैशन 

नयी दिल्ली-१४ 


रमेश मेहता 

(हिन्दी माटककार-भभिनेता-निदेशक) 

श्री भ्रादूस क्लब 

७ए/२४ झब्ल्यू ई ए प्रूखा रोड करोलबांग, 
नयी दिल्‍ली ५ 


रशावीर सिह 

(समीक्षक, निदेशक ) 
मात्रिक-इन्डियन नेशनल थियेटर 
कालेज रोड, मयी दिल्ली-१ 


रामगोपाल बजाज 

(हिन्दी पभिनेता, समीक्षक) 
११ मार्डन स्कूल बवार्टेस 
नयो दिल्‍ली-१ 


[ भारत को हिन्दी नाटय सस्थाए एवं नाठय शालाएं 


डेवीकान 


रेवती सरन शमी 

(हिन्दी ताटककार-निरदेशब') 
बाई ज॑ड ४४ सरोजिनी मगर 
मयी दिल्‍्लो-३ 


शाँता गाधी 
(हिन्दी गुजराती साटककार, निदेशक) 


निर्देशक चाल भवन 
कोटला रोड, नयी दिल्ली-१ 


डा) श्याम परमार 
(लोव' नाटुय प्रध्येता) 
६/१३, ईस्ट पटेल नगर 
नयी दिल्‍ली ८ 


डा सुरेश श्रवस्थी 80.0 $ 
(अध्येता) (पर) 
सचिव संगीत नांटब' भकादमी ४५६४७ 
रवोन्द्र भवन, नयो दिल्‍नी-र (दफ्तर) 


सुरेन्द्र वर्मा 
(हिल्दी नाटककार, समोक्षक) 


१३ए/२३, वंस्टर्न ठेश्सटेन्धन एरिया 
मयी दिल्‍्ली-४ 


भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाए एव नाट्य शालाए ] 


# ₹छश्दास्तप्ऋ 


टी पी जैन 

(हिन्दी निदेशक, प्रभिनेता समीक्षक) 
२०६२, गली फूलवाली 

दरीवा छुद॑ं, दिल्‍लो-६ 


विध्णु प्रभाकर 
(हिन्दी नाटककार) 


८१६, कु डेवालान दिलली-६ 


वीरेन्द्र नारायण 

(हिस्दी नाटककार, निदेशक) 

डी- 77/१८५ किदवई नगर प्रपिषम 
मयी दिलली-२३ 


प्रमुतलाल नागर 
(हिन्दी प्रध्येता) 
जोक लखनऊ 


जयदेव शर्मा कमल 
(निर्देशक) 
ड्रामा प्रोड्यूसर प्राकाशवाणी, लखनऊ 


डा. भब्बूलाल सुल्तानिया अज्ञात" 
(द्विन्दी प्रध्येता-समीक्षक) 
१६६/८६ ए, खयालीगज, लखनऊ 


१०६ 


टेलीफोन 


र३१०१ 
(पर) 


२२०११/१७ 


२७१०८ 


भारत की हिन्दी नाट्य सस्थाए एवं नादुय शालाए ] 


देवीलाल सामर 
भारतीय लोक कला मडल 
पचवटी, उदयपुर 


गणापतचरुद मं डारों 

(निदेशक ) 

प्राध्यापक हिन्दी विभाग 

जोघपुर विश्व विद्य।लय, जोधपुर 
गिरोश के सुमन 

(माटकका र, अभिनेता, निदेशक ) 
३, मोतीलाल भवन 

रातानाड़ा रोड, जोधपुर 


हमुमामप्रसाद सक्सेना 

(हिन्दी प्रभिनेता, निदेशक ) 
२४६०, तेलोपाडा, जयपुर-३ 
सदन सोहन माथुर 

(हिन्दी-प्रग्ने जी निदेशक, समीक्षक ) 
प्राष्यापक लाचू मेमोरियल कॉलेज जोघपुर. 
मणि मधुकर 

(निदेशक, समीक्षक ) 

एफ/४०६, गाघी नगर, जयपुर 
प्रकाश नागर 

(अभिनेता, निदेशक ) 

प्रतापमल लोढा-भवन 

मोहनपुरा, जोधपुर 


१११ 


टैली फोन 


[ भारत की हिन्दी वाद्य सस्पाएं एवं बादूय शालाए 


पो. सुन्दर टेलाफीन 
नाठ्यकला विद्यापीठ, भाषाय श्री राम विद्यालय, 
बीकानेर 


रखबोरपतिह्‌ ६१६११ 
(निदेशक ) (घर) 
दु दलोद काऊम, घिविल लाइन्स जयपुर, 


रुपराज व्यास (दारजन) 
(हिन्दी भ्रभिनेता, निदेशक ) 
जोधपुर विश्व विद्यालय, जोधपुर, 


सुल्तानपिह प्रेम 

(नाटककार, प्रभिनेता, निदेशक) 
प्रभार-प्रचार भषिकारों 
भाशाशवाणी, जयपुर. 


जिलोवी नाथ मारद्वाज 
(प्रभिनेता, निदेशर) 
रेलोफोन प्रचालव 
झजमेर (राजस्थान) 


डा विदवताथ दार्पा 
(हिन्दी भभिनेता, निदेशक-समीक्षर ) 
दविपपु सदन 


१०७, महाराजा घजोतदिह कॉवोनो शओोपपुर, 


भारत की हिन्दी मादय सस्याए एवं नादय शालाए ) ११३ 


छ व्वाराणास्ती 


# लििब्विघ्य 


टेलीफोन 
डा भाव झकर मेहता ६३४४५ 
के ३७/२० सोरा कूम्रा, छुल्लानाला (दफ्तर) 
वाराणसी (उ प्र) ६४४४१ (घर) 
कु बरजी श्रग्रवाल 
(हिन्दो झमिनेता, निदेशक स्मीक्षक ) 
सी के १५/२६, भारतेन्द्र मार्ग, वाराणसी १ 
सर्वेदानद ६२७६० 
(पम्रष्येता भ्रभिनेता, निदेशक ) (घर) 


फाशोमागरी प्रचारिणी प्रभा, वाराणसी 


त्रिलोचन प्रसाद भागंव 
(हिन्दी निदेशक) 
मत्री, थो नाट्यम, ३/३८६, गाय घाट, वाराणसी 


अरुण कुआर सिन्हा 
(हिन्दी अभिनेता, निदेशक) 
द्वारा प्राकाशवाणी, पटना-£ 


आञारत की हल्दी नादय झंस्‍्थाएँ एवं वाद्य इलाए, 


टेलीफोन 


|| 


बलवस्त गार्गी 
आरतोय नाटक विभाग 


बश्व विद्यालय, ब्यूडीगंढ-ऐई 


पजाय *ि 


डॉ कु चन्द्रप्रकार्श तह 
(घरो 


ह्प 


मास्टर फिंदा हुसेन 
कटार शहीद, मुरादाबाद 


ज्ञानदेव भग्निहोत्री 
(नाटककार, लिदेशक) 
८ छिक पाये नगर, कानपुर 


दारत्त य- व 
([हल्‍दी कल्लड पर्मिनेता, 
द्वाएा बन्लड सादित्प संघ 
ध४३| १२ बेंबट रंगपुरम 

इंलेस पुद्ट इल्ली, बेगदूर-बे- 


(नदेशक-घरठुवॉदक) 


भारत की हिन्दी माद्य संस्थाएं" एवं माद्य शालाएं ] 
टैल 


श्रो, सत्यमूति 
(हिल्दी निदेशक) 
८/२८ भाय॑ नगर कान१२. 


विवेक दत्त भा 

(हिन्दी प्रभिनेता निदेशक) 

पुरातत्व विमाग, सागर विश्व विद्यालय, 
सागर (म प्र) 


विजय बापट 

(हिन्दी निदेशक, समीक्षक-प्रमुवादक) 
११, शांति नगर 

विवेकानन्द मांगे, ग्वालियर-१ 


विजय चौहान 
(द्विन्दी माठककार निदेशक) 
राजनीति विभाग, सागर विद्यालय 


सागर (म. प्र.) 
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